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गंगा-दशन 


देवपयाग में मुख्य नदी की दो शाखायें भागीरथी 
और अलकनन्दा हो ज्ञाती हैं। देवपयाग के ऊपर गढ़: 
वाली लाग हर एक शाखा को गंगा नाप से पुकारते 
हैं। यदि हप भाौगालिक दृष्टि से विवार कर ता दोनों 
शाखाओं का दावा गड़ा का उद्गम कहाने के लिये 
समान ठहरता है, क्योंकि दोनों की लम्बाई समान ही 
है ओर इनके जल के परिमाण में भो को) बिशेष 
अन्तर नहीं है। इसलिये झिसी एक को गंगाका उद्गम 
कहना अशुद्ध प्रतीत होता है। 

फिर भी इस प्रदेश की नदियों में भागीरथी ही 
घरूय ठहरती है | यह हरसिल से कुछ मील बीच में 
से क्राटती हुई आई है | भेगों घाटी पर जड़ गंगा उत्तर 
की आर से आफ़र इसमें मिल गई है। यह भागीरथी 
से लगभग दूना जल लाती है। जड़ गंगा ओर उसझी 
सहायक मानागढ के उद्गम, हिमालय पर्वत की मुख्य 
श्रेणों ( जिसे कभी कभी जास्कर श्रेणी $ नाप से 
पुक्ारते हैं) के हिमागारों ( स्लेशियरों ) में हैं| सत- 
छूम नदी का बेसिन इस श्रेणी के उत्तर-पूव में है । 





गड़ोत्रो छेशियर से भागीरथी गौपुरख पर प्रकट हुई 
है| यहां इसका वेग इतना तोब़ है, हि इसको पार 
करना दुग्म है | 

गोप्मुव से ऊपर धारा काफी दूर तक ग्लेशिपर के 
नोचे ही नीचे बहती है | गोघुख से दो मील उत्तर पक 
बड़ी धागा उत्तर की ओर से स्लेशियर में आई है| 

इसका उद्गग दो या तीन मोल पर स्थित एक 
घाटी के एक छाटे ग्लेशियर में है । 

गड्ोत्री ग्लेशियर १५ मील लम्बा है ओर विस्तृत 
हिपागार ( जिनमें केदारनाथ के उत्तरी हाल भी शामिल 
हैं ) इसका पेट भरते रहते हैं। चौखम्भा का सुन्दर 
समूह ग्लेशियर के बिलकुल प्िरे पर हो स्थित है । 
गोपुख से लगभग चार पील ऊपर एक बड़ा ग्लेशियर 
ऊपर की ओर से आकर गंगोन्नी ग्लेशियर में पिला हे । 
चार भिन्न-भिन्न रंग के धारेन इसकी शोभा को बढ़ाते 
हैं। इससे इसका नाथ ही चतुरंगी बामक पढ़ गयां है । 
चौखम्म के उत्तर में भागोरथी और अलखनन्दा के 
के बीच के प्रुझय जल विभाजक पर यह ग्लेशियर बफ़े 
के उँचे क्षेत्रों से उतरता हुआ मालूप पढ़ता है। 

इससे यह प्रकट है कि भागीरथी और उसकी 
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गंगा-दशेन 


सहायक नदियों के उद्गम हिमालय को प्रुख्य श्रेणी में 
हैं, किन्तु बोच पें परतों की एक उऊँचो श्रेणों होने के 
कारण तिब्बत के पठार से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है मु 

अलखनन्दा ओर उसकी प्रुख्य सहायक नदियों हे 
उद्गगप हिपालय परत की मुख्य श्रेणी के दक्षिणी ढाल 
में हैं । 

भागीरथी के सप्रान इसका भी निक्ास दो थारा 
ओथो ( अलखनन्दा ओर घोलीगंगा ) के मेल से हुआ 
है | इन दानों का संगक जोशीमठ पर हुआ है। जोशी 
मठ से बद्रीनाथ का मन्दिर १८ पील ऊपर की ओर है, 
और पाना ग्रप उससे भी दा मील आगे। पाना में मलख 
नन्‍्दा की धार बहुत छोटी है ओर यह मुख्य थाटोी में 
पश्चिप की ओर से प्रवेश करती है। इस घाटों की पिद्ठो 
रेतीली हे अकछखनन्दा का वास्तविक उद्गम उत्तर की 
ओर की एक घाटी में है यह स्थान सुधसिद्ध व्तुधरा 
प्रपात के निकट ही हे | मुख्य घाटी दो भागों में विभा 
ज्ञित है | इनपें चोखम्भा के पूर्वी पाइवों से बढ़कर सतो 
पन्थ ओर भागीरथ ( वगत खरक ) नामक दो ग्लेशि- 
यर आये हैं। 





माना ग्राप से १३ मीछ उत्तर घासटोली में अरबा 

नदी आकर इसमें मिछो हे | अरबा पश्चिम में हिप ज्षेत्रों 
और पूव में चतुरंगो ग्लेशिपर के जल को बढ़ा लाई है। 
इस भाग में अलखनन्दा को सरस्वती के नाम से पुकारते 
हैं। सरस्त्रती में पूष करी ओर से कई छोटो छोटी पारा 
ये आकर मिली हैं | इनका उद्गम उस श्रणी में है, 
जो कामेट से दक्तिण की ओर जाती है। मुख्य घादी 
प्राना दर पर जो १७८६० फुट की ऊँचाई पर स्थित 
है, सपाप्त हो जाती है । 


पौली गंगा--नोशी मठ से दस मील ऊपर पूरब 
से आकर ऋषि गंगा इसमें मिलती है। यह नन्‍्दा देवी 
के बेसिन से निकलती है। इस बेसिन के सम्पू्ण भाग 
का पनी इसमें बह आता है| यह संसार के (एक पहत्व- 
पूर्ण तंग रास्ते में हाऋर बहती है, निसका पता ( १६३४ 
१० ) में लगा है । क्‍ 

तीस मील ऊपर पमल्ारीग्राप में गिरथी नामक 
एक नदी पूव से आकर इसमें मिली है | धौली गंगा स्वयं 
नीति दरेंसे निकल कर आई है, जो १६,६२८ 
फुट की ऊँचाई पर स्थित है । 
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यष की अवस्था में हुआ था | जब उोद्ध धर्म ने शैवधम 
को इस देश में लुप्तपाय; कर दिया ता आपही ने 
उपका उद्धार किय था। इन पहाशय ने बसुदव की (जो 
विष्णु का अवबतार हें ) पूजा का प्रचार किया, और 
हिपालय एफ तीथों की यात्रा पर विशेष ज्ञोर दिया। 
जोशीपठ की स्थापना ओर बद्रीनाथ के मन्दिर का 
उद्धर आपने ही किया था। 

लगभग पचास, साठ हज़ार यात्री बद्रीनाथ और 
क्दाशनाथ के दशेनों के लिये प्रति वष जाते हैं। यात्री 
लोग ऋषि+पष से लब्गएण भूला जाते हैं, यहाँ पुल पार 
कर गंगा के किनारे २ देवपि्रयाग, श्रीनगर रुत्प्रयाग ओर 
गुप्प काशी होकर केदारताथ पहुँचते हैं | फिर वे मन्दा 
किनी ही घाटा में उ्ीमठ तक छौट आते हैं। यहाँ से 
पहाड़ियों को तंगनाथ के रास्ते से पार कर चोली पर 
अलखनन्‍्दा की घाटी में पहुँच जाते हैं | चमोल्लो से यात्री 
बद्रानाथ जाते हैं। यहाँ तप्तकुड में स्नान करते हैं। 
इसका जल स्नान के लिये एक बड़े जलाशय में एकत्रित 
किया जाता है। २६ मई का ११ बजे दिन में इसका 
तापमान १२०० फारेनहाइट था यात्रियों को स्नान की 
सुविधा के लिये इसमें ठंढा पानी मिला दिया जाता है| 


( ६ ) 


गंगा-दशेन 


नीति ओर पान दरों के द्वारा गढ़वाल का तिब्बत से 
व्यापार होता है। यह व्यापार इन्हीं घाटियों के निवासी 
भाटिया लोगों के हाथ में है । पाल याक या भेट् बक- 
रियों पर ले ज्ञाते हैं | याक उत्तरो गढ़वाल ही में पाला 
जाता है। इसे १०,००० फुट से नीचे नहीं ले जा सझते 
हैं। गहबाल को भेड़ मैदान को भेद्ठ से भिन्न होती 
हैं। यह लगभग १२ सेर और बकरी दस्त सेर तक 
बोका ले जा सकती है | 

यद्यपि इस नदी का उद्गम इतना ऊपर है, किन्तु 
इसका अलकनन्दा नाम पाली गंगा से संगम होने के 
वाद विष्णु प्रयाग से ही पड़ता है | यहां से नन्दप्रयाग 
तक थारा का बहाब दक्षिण- परिचम है। यहाँ पन्‍्दा 
किनी नदी इसमें आकर मिली है। यह त्रिशूल के 
पश्चिपी दाल बाले ग्लेशियर से निकली है | फिर कर्ण 
प्रयाग पर पिण्दरस गम है। यह नदी नन्दाकोट के 
सुपसिद्ध पिण्दरी सलेशियर से निकलो हे | यहाँ से रुद्र 
प्रयाव तक थारा का बहाव परिचम की ओर रहता है। 
रुद्रपयाग में मन्दाकिनी संगम है। मन्दाकिनी का उंद 
ग़म सुप्रसिद्ध तीथं केदारनाथ के निकट है। 

केदारनाथ में ही स्वाप्री शंकराचाय का देहान्त ३२ 
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इस तरह $ दो ओर कुंट केदारनाथ के सके पर 
पन्‍्दाकिनी के दक्षिण तट पर है । ६ अक्तूबर को पांच 
बजे शाम का जब वायु का तापमान ६४ था | ओर नदी 
का ४२० तो एक कुढ के जल का तापमान ७४७० और 
दूसरे का ११८ थ | स्नान के लिये इनका भी जल एक 
जलाशय में एकत्रित किया जाता है। 


मन्दिर में दशोन करने के बाद यात्री जोंशीपठ होते 
हुए उसा रास्ते से कशपयाग वापिस आ जाते हैं। यहाँ 
से लोभा रोंड होंते हुये पंडबाखछ चले जाते हैं। इस 
तरह फेदल गढ़वाल ही में उन्हें एक मास लग जाता है। 


रुद्रपयाग से नदो का बहाव फिर दक्षिण की ओर 
हो जाता है| श्रीनगर होती हुई देवपयाग में भागी 
रथी से मिछ जाती है | इसके आगे ब्यासघाट पर नायर 
संगम होता है | नयार इस जिले के मध्य भाग का पानी 
बहालाती है | यह पूर्वी नायर और पढ्िचम्री नायर नाम 
का दो धाराओं के योग से बनी है। ये दोनों ड्ूढा- 
टोली पवत से निकल कर भटकोछी में मिल जातो हैं | 

डडाटोली पर्वत पर जंगली कुत्ते पाये नाते हैं । 
यहाँ के अतिरिक्त ये पिंडर की घाटों तथा कुछ अन्य 
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स्थानों में भो मिलते हैं। गढ़वाल के बन्दरों में ल॑गूर 

मुख्य है। सांग कप होते हैं । 
इन पशुओं के पाये जाने का कारण यहाँ जगनों 
का प्राचुय ही है | चीड़, बांच ओक, राघ और रासक्म 
अदि ह॒क्षों के अछावा यहाँ सघन बन विद्यपान हें। 
६००० फुट को ऊँचाई तक के स्थानों में चीह के ही बन 
अधिक पाये जाते हैं। बसे तो इसको सीमा १६०० से 
७२०० फुट तक है। यह प्रायः अफ्रेला ही पाया जाता 
है| बांन, ओक यद्यवि ४००० फुट ऊंचे स्थानों पर भी 
पाया जाता है, किन्तु इसके बन अधिऋतर ६००० से 
८००० फुट तक ही पाये नाते हैं| इस उृत्त री लम्बार 

कुछ विशेष नहीं होंती हैं । 
राघ ओर गैमल ७५०० फुट से ११००० फुट तक 
पाये जाते हैं | ये बृक्ष लम्बे हं।ते हैं,फिन्तु इनको शाखायें 
छोंटी श्रौर निकट २ होंतो हैं | कुछ की लम्बाई तों १२० 
फुट तक पहुँच जाती है, ओर घेश लगभग १४ फुट 
तक | थानेर और साइप्रेस भी इसी ऊँचाई पर पाये 
जाते हैं । इनकी छकड़ी कही और अधिक समय तक जलने 
वाली होती है। किन्तु ये पानी पर उतराती नहीं है। 
बचे १२००० फुट ऊँचे स्थानों पर भी उग आता है| 
बात्तनट नामक फल वाला ह॒त्त जंगल में मिलता 

है। ओर उगाया भी जाया है| 
व्यासघाट से लक्ष्मणमूले तक गंगा का बहाव 


पश्चिम की ही ओर रहता है। 
( छ )» 


गंगा-दर्शन 


देहरादुन ज़िल्े में गड्ढा का प्रवेश 


लक्ष्मण मूले से हरिद्वार तक गंगा गढ़वाल और देदरादुन 
जिलों की सीमा पर बहती है । इस प्रदेश में नदी का बहाव 
दक्षिण -पश्चिभ की ओर रहता है । यहाँ पर तथा ऊपर के 
भाग में भी ( जिस का वणन हम पीछे कर आये हैं ) जो ग्राम 
हैं, वे साध।रणतया पहाड़ी के मध्य भाग में स्थित हैं, जिससे 
आधे भाग में नीचे और ऊपर सरलता से खेती को ज्ञा सके। 
मकोन छोटी छोटी सड़कों के दोनों ओर किनारे पर बनाये जाते 
'हैँ ,एक सड़क पर लगभग छ:-सात होते हैं । हर घर के सामने 
चोक होता है । गौ-स्थान अधिकतर बस्ती से अलग बनाये 
जाते हैं। रात में पशु इन्हीं में या मकानो में ही गीोठ के नीचे 
बांध दिये जाते हैं। यहाँ गोबर आदि जमा होने दिया जाता 
है| इससे गंदगी रहतो है । अच्छा हो यदि सफ़ाई पर कुछ 
अधिक ध्यान दिया जाय। पहाड़ी पशु फुर्तीज्षे, कद के छोटे 
ओर कदम के पक होते हैँ | गायें बहुत कम दूध देती हैं। 
दिन भर में लगभग एक सेर भी नहीं। इनको खाने के लिये 
पहाड़ों के पाश्वो पर उगी हुई घास ( जिसे ओरतें ले आती 
हैं, ) पत्तियाँ या भूसा दिया जात। है। इन्हें नमक बहुत कम 
मिलता हे। 


यहाँ के सभी निवासी गेहूँ या चावल खाते हैं । केवल 
निधन व्यक्ति द्वी मड़ आ या मभंगोरा अनाज भात और गाहट 
दाल के साथ खाकर सन्तोए़ कर लेते हैं । इन लोगों का पहि- 
नावा मेदान वालों के पहिनावे से मिन्न नहीं हे । पहाड़ी लोगों 
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की टोपी छुं'टी होती है, पेज म्प प्रायः सभी श्रेणी के लोग 
पहिनते हैं। 

बाहर जाने वाली वस्तुश्रों में अनाज जैसे जो, गेहूँ चावल, 
दाल, पापड़ झगोरा सड़आ, प्याज, आलू. सब प्रकार का कपड़ा 
गुड़, तम्बाखु, चीनी, मसाले, रूख्रेफल, ओर चोदी के बतन 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 

नमक सुह'गा, स्टटू, जूबू भेड़. बवरी वुत्त उन सब 
पुकार का ऊनी सांपान, चीनी जूते » जड्ेऊ +्व्बिती जीन चाय, 
मक्खन, सोना, याक को पूँछ आओर सींग यहाँ के प्रधान 
आयात हैं। 

लक्ष्मण मूले पर गंगा जी की गहराई तो काफ़ी है, किन्तु पाट 
कम्म चौड़ा है। यहां श्री लक्ष्मणाजी का प्राचीन मन्दिर बना 
हुआ है| पहिले इस स्थान पर गंगा को रघ्सों द्वारा ही र किया 
जाता शा। किन्तु फिर एक पुल बना दिया गया था। सन्‌ १०२४ 
बाली गंगा की बाढ़ में वह टूट कया । उसके स्थ,न पर लोहे का 
एक मूज्ता हुआ बहुत ही सुन्दर पुल सेठ सूरज्मल ने बनवा 
दियां है। इससे यात्रियों को शआने जाने में सुक्धा हो गई हे । 
पुत्त को लटकोआ मूला इस लिये कहते हैँ। कि इसको साधने 
के लिये बीच में कोई खम्भा नहीं हे । 

ऋषीदेव यहाँ से तीन मील दूर है। यह स्थान देखने में 
एक सुन्दर तपांबन सा मालूम होता हैं | यहाँ तक अब रेल भी 
बन गई हे। इससे यहाँ को आबदी अब बढ़ चली है। बाबा 
काली कमलको वाक्े ( जिनशो धमशालायें उत्तराखंड में स्थान 
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स्थान पर ( हैं का प्रधान कार्योालाय यढों है। यहाँ श्री भर तजो 
का एक प्राच/न मन्दिर है । रचनों और कला से ज्ञात होता 
है कियह बुद्र काल का है | इभका प्रावीनता में कोई सन्देह 
नहीं हे । यहाँ पर एक चोक बाजार हे। जिसमें सभी 
प्रकार की आवश्यक बस्‍तुयें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सऊती हैं ; 
रात को बड़ी दुकानों पर गेल की रोशनी का प्रबन्ध रहता है । 
सड़क पक्की हे।ओऔर सीधी गंधा घाट तक गई है । इस 
जगह श्रीरामचन्द्रजी का मन्दिर दर्शनीय है | गंगा के किनारे 
पक्क घाटो का अभाव है । किन्तु अब एक बॉध बनवा देने का 
उद्याग हा रहा है । आशा की जाती है| की कुछ बध मे ग्गा- 
सट फाम बध जाने से हरद्वार की तरह यद्द म्थान भी 'खिल 
उठेगा । 

चन्दनवा राव नदी यहीं आकर गंगा में मिली हे। 
इससे इसकी शोभा ओर भी बढ़ जाती है | लगभग दस 
मोल नीचे रायबाला के पड़ाव के थोड़ा ही ऊपर संग 
झोर सुश्तवा आकर गंगा में मिली हैं। बीच के प्रदेश में 
प्व॑तों पर चीड, देवदाद, वान, ओक, खरश आदि वृक्षों के 
घन जंगल खड़े हैं । 

चीड़ के बन अकेले ओर वान ओकऊ के साथ में मिल्ले हुये 
दोनों प्रकार से पाये जाते हैं । इसकी सीमा ३००० फुट से ३४०९ 
फुट तक हे। ५००० फुट से ६२८० फुट तक वान, ओक वुरन 
ओोर अयार बृक्षों के साथ साथ किन्तु चीढ़ के बिना भी पाया 
जाता है । ६५०० फुट से ९००० फुट ऊंचाई तक देवदार के बन 
हैं खरासू के वृध्तों के साथ मिज्ा हुआ पाया जाता है। ९००० 
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फुट से अधिक ऊँचे स्थानों में अधिकतर खरासू और ओक के 
ही वक्त मिलते हैं। चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल निकालने 
के लिये कारखाने खुल गये हैं, किन्तु अभी यह व्यवसाय बहुत 
समुन्नत नहीं है । 

फल्न वाले वृक्षों में सेब, नाशपाती, आम, अमरूद ओर 
लीची विशेष हैं । 

यहाँ के जंगलों में हाथी, चीते, तेन्दुआ भालू ओर द्वाइना 
पाये जाते हैं | हिरण तो कई प्रकार के मिलते हैं | जंगली भेड़, 
सुअर, नेबला, खरगोश लोमड़ी ओर लंगूर खूब हैं। विषले 
जन्तुओं में छिपकली, गोड, मेढक, सगर और सांप विशेष 
उल्जल्लेखनी य हैं । 

यहाँ पशु पाले भी बहुत जाते हैं। बहधा इनकी संख्या आव- 
श्यकता से कहीं अधिक द्वोती है | परिणाम्र यह होता है, कि 
इन्हें भर पेट भोजन भी कठिनता से प्राप्त होता है। वर्षा होने 
के एक या दो माह पहिले से बहुतों को केवल आधे पेट भोजन 
पर ही निवांह करना पड़ता है। 

संग और सुसवा पूर्वी देहरादून की नदियाँ हैं। सुसवा का 
उद्गम आखसारोरी-देहरा सड़क के पूव में एक चिकनी मिट्टी के 
जल्लाशय में है। इसमें आकर रिसपारा राव और किन्दल 
नदियाँ भी मित्र जाती हैं। कन्सराव से थोड़ा ही नीचे सुसवा 
में आकर संग मिली है| इस नदी का उद्गम टिहरी में है। 
संग संगम के एक या दो मील नीचे जाख़न-राव आकर सुसवा 
में मिली है । इस संगम के उपरान्त पानी का अधिक भाग 
संग में होकर जाता है | सुसवा उसके साथ ही साथ बहती 
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है | किन्तु उसमें पानी बहुत थोड़ा रह जाता है । इस नदी के 
उत्तर में धाराओं का एक जाल सा बिका हुआ है। 
इस में मुख्य नदी को उस्तकी सहायक नदियों में से ढेँढ़ 
निकालने में कठिनाई पड़ती है। 

सुसवा संगम के उपरान्त गंगा का जल कई धाराओं में 
विभाजित हो जाता है। इन धाराओं के बीच में छोटे छोटे 
द्वीप हैं, जिन पर जंगल उगे हुए हैं। इस प्रकार हरद्वार के 
नोकट गंगा इस ज़िले की सीमा को पार कर सहारनपुर जिले 
में प्रवश करती है । 

गंगा सहारनपुर जिले की पूर्बी सीमा पर बच्ती हे। 
हरद्वार गंगा के दाहिने तट पर एक इच्च पहाड़ी के नीचे बसा 
हुआ है गंगा के बायें तट पर चण्डी पव॑त है, जो समुद्रतल से 
१९३० फुट ऊँचा है | गंगा का प्रवेश शिवालिक श्रेणी के अंत 
गत एक बड़े तंग रास्ते से हुआ है । यह तंगरास्ता सबसे संकी र्ण 
स्थान पर भी एक मील चोड़ा है ॥ नदी कई छोटी २ धाराओं 
में विभाजित हो गई है इनके बीच में द्वीप हैं जिन पर घने 
बन उगे हुये हैं। मुख्य धार को यहां नील धारा के नाम से 
पुकारते हैं, यह चण्डी पवत के निकट ही बहती है, किन्तु 
प्रधान शाखा हरद्वार नगर के नीचे बहती है। यह दो मील 
नीचे कनखल में नील घारा से मिल जाती है। 

नदी का किनारा मन्दिरों और घाटों के बने होने के कारण 
बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है | इनमें से सब से पहिले भीमगोड़ा 
तालाब पड़ता हे | कथा है कि गंगाजी जिस समय उतर रही 
थी, उस समय भीम सेन पाण्डब उन्हें रास्ता दिखाने के लिये 
बहाँ नियुक्त हुये थे । आपके घोड़े की ठोकर एक चद्ठान में लग 
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जाने के कारण इस तालाब का विक्रास हुआ था। दूसरी ठोक 
इस नगर के अन्दर हो ब्रहद्मकुए्ड नामक स्थान में लगी थी । 
ब्रह्मकुएड से मिला हुआ ही हर का पेड़ी का घाट है | यहाँ एक 
पत्थर पर विष्णु को पादुकायं बना हुई हैं। यह घाट जो कि हर- 
द्वार में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, पहिले बहुत संकी 
था जिससे मेले के अवसर पर बहुत से लोग कुचल कर मर 
जाते थे। किन्तु यात्रियों की सुन्रिधा के लिये अब इसका काफी 
विस्तार कर दिया गया है | इसकी पेंदी पकक्‍की कर दी गई 
है, आर गंगा की धार इस प्रकार ज्ञाई गई हे. कि जल प्रचुर 
परिमाण में इसमें लगातार आता रहे। 

हर की पेड़ी से मिला हुआ ह। गंगा द्वार मन्दिर हे । यहद्द 
यहाँ सबसे बड़ा ओर महत्वपूण मन्दिर है। इसके बाद सब 
नाथ के मन्दर तक देव स्थानों की #णी सी चली गईं 
है। सर्वनाथ पर लालतारब आकर गंगा से मिली हे । 

इसके दक्षिण में मायापुर है। सुपसिद्ध पुरातर्- वत्ता कनिं- 
घम साहब का अनुमान है, कि मायापुर एक अति प्राचोन स्थान 
है। अब भी नहर * पुल के सामने एक बड़ा टील। हे, 'जिस 
पर बड़ी २ इटों और पत्थरों के टुकड़े बछे हुये है। इसके 
उत्तर में भरों ओर मामादेवो के प्राचीन मन्दिर हैं । यहां से 
दक्षिण पश्चिम में नहर के पश्चिम तट पर नारायण-बली 
का प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। इसमें ईटें बड़ी २ ,लगी हैं । 
इसके उपरान्त एक बड़ा टीला पढ़ता है जिसे राजा वेणु के 
किले का ध्वंसावशेष बतलाते हैं । 
गंगा नहर का प्रधान कार्यालय गणेश घाट पर है। दरिद्वार से 
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थोड़ा ऊपर बहुत से सुधार- घर बनाये गये हैं, जिससे इस 
धारा में नहर के लिये पर्याप्त जल आ जाय । 


यह नहर सन १८४५३० में लाड डलहौज्ञी के शासन-काल 
में निकाली गई थी । लगभग ६१५ मील बहकर कानपुर में फिर 
गंगा से मिल गई है। गणेश गर गंगा के बीच में लहे के बड़े 
बड़े फाटक लगे हुये हैं। गरमी में ये फाटक बन्द कर दिये जाते 
हैं, ओर गंगा का प्रायः सब जल नहर में ले लिया जाता है । बजा 
ऋतु में ये फाटक ऊपर उठा दिये जाते हैं. ओर नहर पर के 
फाटक नीचे कर दिये ज-ते हैं, जिससे नहर में अधिक बाढ़ नही 
अन पाती है। नहर में जो ग्राधिक पानी आ जाता है वह माया 
पुर के नहर के पुल फाटक से कनग्बल्ल की अर बहा जिया जाता 
हैं ।यहाँ से गंगा दो भागों में विभक्त हा जाती है। कनखल के 
पूथ की ओर गंगा का प्रवाह है ओर पश्चिम की ओर नहर 
बहती हे । 

सायापुर से एक मील दत्षिण कनखल है । यहाँ का बाज़ार 
एक पत्थर की पक्की सड़क के दाना आर स्थित है । और इसी 
के दोनों पाश्वें में नगर बच्चा हुआ है । यहाँ के बहुत से मन्दिरों 
ओर ग्रहों पर चित्रकारी बनी हुई है। जिससे यह नगर 
बड़ा भव्य प्रतीत हाता हे । 

यहाँ पर दक्ष प्रज्ञापति का मन्दिर है | कहते हैं कि राजा 
दक्ष ने यहीं पर यज्ञ किया था। जिसे सती के अपमान से क्रद्ध 
होकर शिवाजी ने ध्वंस कर दिया था। 

कनखल के चार मील नीचे वानगंगा गंगा में से निकली 
है । वास्तव में वानगंगा गंगा की हो एक उपशाखा हे, सम्भव 
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है कि किसी समय में गंगा जी का बहाव इसो मार्ग से रहा 
हो | गंगा से निकल कर खादर में इसनरी का बहाव भोगपुर 
तक दक्षिण की ओर ही रहता है। भोगपुर से रेल की पटरी 
दक्षिण-पश्चिम होकर मुज़फ्रनगर के जिले में यह फिर दक्षिण 
की ओर बहने लगती है । इसी ज़िल्ते में .चांदपुर के निकट यह 
फिर गंगा में मित्र जाती है। यों तो वानगंगा का पेंदा स्थिर है, 
ओर दोनों तटों की भूमि को बहुत कम नुक़सान पहुँचता है, 
किन्तु पिछली शताब्दी में इसके मार्ग में बहुत परि-वतन हुये 
हैं, ओर अब बाढ़ के; समय में इस पार से उस पार जाने में 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातीं हैं । 

कनखल से गंगा का प्रवाह दक्षिण की ओर ही रहता है । 
इस भाग में गंगा का पेंदा पत्थरों से भरा हुआ हे। वास्तव में 
यह प्रदेश भव्वर इलाके के अन्तगंत पड़ता है। यह पत्थर 
वालावली के पुल के बाद जो हरद्वार से १९ मील दक्षिण है 
नहीं मिलते । नदी का ढाल भी घटता जाता हे । वालावली के 
बाद तो दे नावों से भी गंगा पार की जासकती है । | 

मध्य भाग में घारा की चोड़ाई परिवतित हुआ करती है। 
इसका प्रभाव तटों की बनवाट पर भी पड़ता हे। एक ओर के 
तट ऊँचे हैँ, ओर दूसरी ओर के ढालू। किन्तु घारा प्रत्येक वष 
की बाढ़ में कुछ परिवतेन अवश्य ले आती है । 

नदी का जल श्रक्तत्र के मध्य से घटने लगता है ओर घटते 
घटते जनवरी के मध्य में बहुत कम रह जाता हे | फिर हिमा 
लय की बफ पिघलने के कारण इसका जल फिर बढ़ने लगता 
है | माच के अन्त तक यह लगभग जनवरी से दुगना हो जाता 
हे, किन्तु सबसे अधिक वृद्धि इसमें वर्षो में ही दोती हे । 

क्‍ ( १६ ) 


गंगा-दशेन 


हरिद्वार से कुछ मील उत्तर रायववाल्ानामक स्थान में गंगा 
के जल के परिमाण का जो अनुमान लगाया गया है उसके 
आंकड़े नीचे दिये जाते हैं माच मास में--एक सेकंड में ३००० 
, वन फुट वर्षो में :--- एक सेकंड में ८२,००० घनफुट 
... बाढ़ का प्रभाव जिस भूमि पर बरावर पड़ता रहता है। 
वह खादर के रूप में परिणत दो जाती है । इस प्रकार सो 
लानी नदी और गंगा के बीच के समस्त भूखएड को हम खादर 
कह सकते हैं। इसके उत्तर में पहाड़ियाँ हैं। इसके निकट झँची 
ज़मीन घीरे २ नीचे हुई है. किन्तु ज्यों २हम नीचे बढ़ते जाते 
हैं। तो २ गंगा क ओर ढाल भी बढ़ता जाता है| यहाँ की ज़मी न 
बहुत ऊँची नीची हे ओर उसका रूप भी एक सा नहीं है । बहु 
धा दो धाराश्रों के बीच को ज़मीन रेतीली है, छिन्‍्तु जता 
शयों ओर दलदलों में चिकनी मिदट्टी अधिक पाई जाती है | 
खादिर में अधिऋतर जंगल या घास उगी हुई है । इनमें 
च.ड़, खेर, शीशम, ढाक, बेर अर सेमल के वक्ष उगे हुये हैं । 
साल कही २ पर मिलता है | पर बॉस बहुत पाया जाता है, 
ओर इसका वृक्त भी मुल्यवान समझा जाता हे । 
मेदान के अन्य जिलों की अपेक्षा यद्दाँ पशु भी अधिक हैं. 
किन्तु जंगली पशु धीरे २ बहुत कम हो गये है । शेर और चीते 
तो लगभग नही के बराबर हैं । तेंदुये वहुत हैं। बेसे दवाइना, 
बन विल्ाव ज्ञाल कुना, भेड़िय, गीदड़, और जंगली सुअर 
भी खूब मिलते हैं। जंगली हृथियों के कुंड के मुंड घूमा करते 
हैं। जब कभी ये मेदान में उतर आते हे, तो धान भआदि के 
खेतों को काफ़ी नुकसान पहुँचता हे । हिरन कई श्रकार के पाये 
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पालतू पशु यहाँ देहरादून जिले वालों की अपेक्षा कह्दीं 
धच्छ होते हैं । क्‍यों कि यद्दाँ चरागाहें बहुत हैं। इनमें गाय 
बेल ही विशेष हैं। भेड़ बकरी कम पाई जाती हैं। घोड़ों 
के लिये किसी समय सहारनपुर बहुत प्रसिद्ध था किन्तु अब 
बह बात लुप्तप्राय. हो गई है । 

खादिर का प्रदेश इस जिले में बहुत, पिछड़ा हुआ माना 
जाता है। आबादी बहुत कम है। और निवासी अधिकतर 
खानाबदोश हैं। नदियों ओर धाराओं को पार करने में कठि- 
नाई पड़ती है। प्रथ्वी नम है, ओर उसके अधिकांश भाग पर 
घास उगी हुई है | बाढ़ ओर कटाव से नुकसान हुआ करता हे । 


जिला बिजनोर 
बिजनोर में गंगा का प्रवेश हरद्वार से थोड़ा ही ऊपर द्वोता 
है । नहर निकक्ष जाने के कारण यहाँ गंगा में जल बहुत 
कम रह जाता हे । पत्थर बेशक बहुत हैं | कुछ दूर आगे इनके 

स्थान पर रेत ही रेत दिखाई पड़ता है । 
यहीं पर शामपुर से दो मील नीचे पेलीराव आकर गंगा में 
मिली है । इसका उद्गम गढ़वाल के पवतों में हैं | ब्षो में यह 
बड़े बेग से बद्दती है तब इसमें बड़े बड़े पत्थर पेड़ आदि ब ३ 
आते हैं | इससे लगगभ चार मील दक्तिण पश्चिम लालभंग 
के निकट खासन नदा आकर गंगा में मिली है। इसके बेग में 
पेली की सी प्रबलता नही है। इसी कारण से इसमें जल भी 
बारहों मास रहदता है । ओर कुछ भागों में उसका उपयोग सिंचाई 
( ४८ ) । र 


गंगा-दरशोन 


के लिये भी होता है। इसी प्रकार की नदी कोटवाली राव भी है 
इसका संगम असफगढ़ के निकट हुआ हे। पहली नदी 
संफपुर खद्दर से निकलती है, ऊंचे किनारे के नीचे २ बहती 
हुई यह राबली भ्राल में मिल्ष जाती है ओर उसी के कुछ आगे 
गंगा में ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी समय में गंगा इसी 
माग से बहती थी । अब भी बाढ़ के समय में बहुत सा पानी 
भर जाता है । ओर उस से द्वानि भी खूब पहुँचती है । 


मालिन नदी का भी उद्गम गढ़वाल को पहाड़ियों में हे। 
इसका प्रवेश इस ज़िले में नज्नीबाबाद पगने के उत्तर में होता है 
यहाँ यह तीन धाराओं में विभक्त हो जाती है। पश्चिम वाली 
को रतनाल ओर पूव वालो को रावरी के नाम से पुकारते हैं। 
रतनाज सहारनपुर के निकट ओर रिवारी भोगपुर के निकट 
मालिन से मिल जाती है। गंडावर के निकट लकड़हान इसमें 
आकर मिल गई है ओर उसके वाद यह स्वयं गंगा से रावली 
के निकट मिल जाती है । उत्तर के भाग को छोड़ कर इस नदी 
की घाटी बहुत उपजाऊ है ओर इसके दोनों तटों पर खेत लक्द- 
लहाते हैं । 

कहा जाता है कि कण्व का आश्रम इसी के तट पर था। 
जहां दुष्यन्त और शकुन्तज्ञा की पहली भेंट हुई थी | कालिदास 
ने इसी कथानक के आधार पर शकुन्तल्ञा नाटक को रचना 
की हे। 

माल्िन के बाद इस जिले में छो इ॒या संगम भी कुछ महत्व 
रखता है । यह नजीबाबाद पगेने के समीपुर ग्राम से निकली 
है । गंगा से इसका संगम जद्दानाबाद से दो मिल नीचे होता 
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है | यद्यपि इसकी घाटी का अधिकाँश भाग उपजाऊ है, किन्तु 
वष के अधिक भाग में यह निजेन रहती है। इसकी खलिया 
शोर पदोही नामक केवल दो छोटी सहायक नदियाँ हैं, जो 
इससे पडला और मेसन के निकट आकर मिल गई हैं । 


इह जिले में गंगा के किनारे किनारे एक खादर को पढ्टो है, 


किन्तु इसकी दशा मेरठ और मुज़फ़्फर नगर की खादिरों से कुछ 
भी अच्छी नहीं है । अभी सो वष भी नहीं हुए होंगे, जब जंग 
ली हाथी ओर चीते इनमें स्वच्छन्दता से घूमते थे। यहाँ के दल 
दल इतने गहरे थे. कि एक बार एक हाथी एक दल्नदल में डूब 
गया था। फिर इसको साफ किया गया ओर कुदड्ध वर्षों तक धान 
के खेत लद्दलहाते रहे किन्तु बाढ़ आदि उपद्रवों के कारण यह 
फिर उज़ड़ गई शभ्रोर यहाँ घास के जंगल उग आये | इमली के 
वृक्त भी काफी हैं | जंगली पशुओं से यह फिर भी पूण है किन्तु 
चीते ओर हाथी कम पाये जाते हैं । जंगली सुअर और हिरन 
खूब हैं | गंगा में घड़ियाल भरे पड़े हैं। सॉँपों की पहाड़ी भाग 
के सप्तान यहाँ कमी नहीं है । चरागाहों की अधिकता के कार 
ण॒ यहाँ मवेशी अच्छी संख्या में हैं | बेल न|टे और गठे बदन 
के दोते हैं। पर यह श्रन्य ज़िलों के बेलों की अपेक्षा कहीं 
अधिक मेहनती होते हैं । 

इस ज़िले से जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं. उनमें चीनी, 
बॉस ओर जंगल की अन्य पेदावार ही मुख्य है । अनाज इस 
ज़िल्ले में कम पेदा होता हैं| जो कुछ यहाँ होता भी हे, बह्द 
मुश्किल से इसी प्रान्त वालों के लिये पूरा पड़ता है, ओर 
अक्सर बाहर से भी मेंगाया जाता है । बाहर से आने वाली अन्य 
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वस्तुओं में नपक्, मिल के बने हुर बम्त्र, धातु की बनी हुई 
वस्तुएं ओर मसाले हैं । 


प्रुमफ्फरनगर 

इस ज़िले में गंगा की घाटी या खादर एक ऐसे भाग में 
स्थित हे, जो अवश्य ही किसी समय गंगा का पेंदा रहा होगा। 
इस समय इसके पश्चिम मे बांगर स्थिर हे, जिसके कुछ टीले 
तो सो फुट तक ऊँचे हैं । ये धीरे घीरे गंगा की ओर टढालू होते 
जाते हैं। खादर सवसे अधिक चोड़ा उत्तर में है; जहाँ यह 
गंगा से बारह मील की दूरी तक फैला हुआ हे. किन्तु दक्षिण की 
ओर यह धीरे धीरे संकरा होता जाता हे, यहाँ तक, कि भुकर 
हेड़ी के निकट बांगर गंगा तट से केवज्न एक मील दूर रह 
जाता हे । 

गंगा में वह महान परिवतन जिसके कारण इस खादर का 
विकास हुआ, चोदहवों शताव्दी में हुआ था । जन श्रति के 
आधार पर एक और ऐसा ही परिवतन शाहजहाँ बादशाह के 
शासनकाल में हुआ था | इस दूसरे परिवतन के समथंन में यह्‌ 
बात कही जा सकती है कि नूरजहाँ का ग्राम्यनिवास पुरछुप्पर 
पग॒ने के उत्तर पूव नूरनागर में था। जब गंगा इसके निकट 
बहती रही होगी तब यह स्थान अवश्य ही रमणीय रहा होगा । 
किन्तु गंगा से दूर हं।ने पर जेसा दलदल आदि युक्त दुरवस्था में 
पड़े हुये नगर की सम्राज्ञी अपने निवास के लिये क्यों चुनने 
लगी । 

तैमूर ने भी अपनी पुस्तक में दोआबे के धावे का वणन 
करते हुये लिखा है कि मेरठ छोड़ने के बदद वह मंसूरा द्वोता 

( २१ ) 





हुआ “पीरोजपुर” गया । यह स्थान या तो हम्तिनापुर त्रगने का 
फारोज पुर हो सकता है, या १७ मील उत्तर भुकड़हेरी पगने में 
शुक्रताल के निकट का । वहाँ से वह गंगा के किनारे किनारे १५ 
कोस चलकर तुगलकपुर पहुँचा, जो ( जेसा कि उसके बन से 
प्रतीत होता है ) अबश्य ही गंगा-तट पर रद्दा होगा। तुगलकपुर 
एक अच्द्रा स्थान हे । अकबर के शासनकाल में भी यह एक 
पगने का सदर मुकाम था । किन्तु अब यह सोलनी नदी के तट 
पर स्थित है ओर गंगा से लगभग बारह कोस पड़ता है। ऐसा 
मालूम पड़ता है कि बतमान गोर्धानपुर पगेना उस समय गंगा 
के उस पार रहा होगा । 

भुकरहेड़ी के नीचे वॉगर फिर गंगा के दूर हटने लगता हे, 
यहां तक कि ज़िल्ले के दक्षिण में खादर फिर छः मील चोड़ा दो 
जाता है । 

दूर से देखने में खादर एक चोड़ा चोरस भेदान सा प्रतीत 
होता है, जिसके स्थान पर खेत नज़र आते हैं। साधारणतया 
इसमें निम्न कोटि की घास ओर कहीं काऊ के भाड़ों के समूह 
ही मिलते हैँ। वृक्ष कम हैं ओर ज़ाड़े में जब घास सूखने लगती 
है तो यह प्रदेश भूरा प्रतीत होता है. । कहीं कहीं पर जल की 
धारायें हैं | जंगली पशु ( विशेष कर सुअर ) बहुत हैं ओर कृषि 
को नुकसान पहुँचाते हैँ | पशु चराने के लिये यह स्थान अवश्य 
दी बहुमूल्य है, ओर बहुत से पशुओं का इससे निवाह भो 
होता है । 

इस ज़िले में गंगा तट पर शुक्रताल ए$ प्राचीन स्थान है । 
कहते हैँ कि शुकदेव जी ने राजा परीज्षित को इसो स्थान पर 
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कथा सानई थी | शुकदेव जी पादुकाओं का मन्दिर एक टीले 
पर बसा हुआ है, जिस पर एक बरगद का वृक्ष है। इस स्थान 
पर ओर भी मन्दिर ओर धमशालायें बनी हुई हैँ। यहां नवाब 
नजीबुद्दोला ने एक किला बनवाया था। + 


मेरठ 


इस जिले में गंगा मुजफ्फरनगर के पूर्व में बहकर आई 
है।नदी की धार साधारणतया स्थिर है, यद्यपि कुछ स्थानों 
( पूड परगना में ) पर कटाव हो रहा है भरोर वहां ख।दर बराबर 
बदलता चला जा रहा है । ऐसा मालुम पड़ता है कि पुराने 
समय में गंगा ने अवश्य ही बहुत अधिर पटाव किया होगा। 
एक जनश्रुति के आधार पर उसने हस्तिनापुर के प्राचीन नगर को 
नष्ट कर डाला था। 

गंगा का उपयोग अब आने जाने के लिये कुछ विशेष नहीं 
होता है। नारोरा पर बांध बांध जाने के कारण ब्यापार के लिये 
यह साग बन्द हो गया है । सो मन बोझ ढोने वाली नावें अब 
भी चल सकती हैं, झिन्‍्तु उनका भी कुछ विशेष उपयाग नहीं 
हाता है | इस मार्ग के रुक जाने का एक अन्य कारण रेलों का 
बन जाना सी हे। धारा का उपयोग सिचाई के लिये भी नहीं 
होता है। क्योंकि तट से वह बहुत दूर पड़ती है । 

धार की गति भी बदल्ञा करती है | जुलाई ओर अगस्त में 
नावें४१ मील प्रतिदिन ( २४ घंटा ) की रफ़्तार से उतरती हैं । 
सितम्बर ओर अ्रक्तबर में इनकी रफ़्तार केवल १४५ से २० मील 
तक ही रह जाती है, किन्तु जाड़े के मद्दीनों में तो आठ या नो 
मील से अधिक नहीं होती हे ! 
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गंगा के खादर के पूर्व भाग में बांगर है इसक नीचे-नीचे 
लगभग तीन चोथाई भाग में बूढ़ गंगा बहती हे । बूढू गंगा, 
गंगा से बहुत सी धाराओं द्वारा सम्बन्धित है| यद्द मुजफ़फर 
नगर से फीरोज़पुर ग्राम के निकट इस ज़िले में प्रबेश करती है । 
ओर गढ़मुक्तेश्तर के निकट गंगा से मिल जाती है । किम्बदन्ती 
के अनुसार यह गंगा का एक पुराना पेंदा है । इसका समर्थन 
तेमूर के उस वाक्य से भी होता है जो उसने अहनी पुरतक में 
लिखा है कि “मैंने गंगा के तट पर फीरोजपुर में डेरा:डाला” । 
यह नदी किसी भी उपयोग में नहीं आती हे | केवल इसके 
किनारे उगी हुई घास, कुसियाँ या चटाई बुनने के कम में 
आती है | हस्तिनापुर के सामने कुछ कीलों की सद्दायता से बूढ़ 
गंगा एक बड़ा द्वीप बनातो हें । 

खादर में घास के जंगल उगे हुये हैं । जो सुअर आदि जंग 
ली पशुओं से पूण हैं। यहाँ की मिट्टी हल्की और निम्न कोटि 
की है। जिले के उत्तरी भाग में कटी हुई जमीन लगभग ७ 
मील चोड़ी हे किन्तु दक्षिण की ओर वह बराबर संकरी 'होती 
चली गई है । प्रथ्वी का धरातल भीजत्तर से दक्षिण की ओर 
नीचा होता जाता है | यहाँ तक कि पुठ की मिट्टी केवल धात 
ओर ईख उगाने योग्य रह जाती है। 

यहाँ के खादर में पन्नी घास अधिक पाई जाती है । यह 
पशुओं के लिये हानिकारक है।फिर भी इस जिले में पशु 
पालने का व्यवसाय होता है । ओर यहां के पशु अच्छे समझे 
जाते हैँ | इनमें गाय, बेल घोड़े ख़च्चर विशेष हैं। गधे केवल 
कुम्हार ही पा।लते हैं । 
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इस जिले में गंगा के तट पर गढ़युक्तश्वर ओर पूठ केवल 
दो ही स्थान मुख्य हैं । 

गढ़मुक्तेश्वर एक उच्च कगार पर स्थित है। पश्चिम में 
सरायं हैं | पूव में नाज की मंडी है । फोज्ञी पड़ाव नगर के पूर्व 
में हे । नगर घना बसा हुआ है । यद्यपि ज़मीन रेतीली है किन्तु 
पीने का पानी तीस से पचास फट की गहराई पर मिल जाता 
है | यहाँ लकड़ी ओर बांस का व्यापार होता है, जो देहराइन 
ओर गढ़वाल से बहकर आते हैं । 

कहते हैं क्रि यह भ्थान हस्तिनापुर का एक मुहल्ला था।इस 
का उल्लेख भागत्रत पुराण ओर महाभारत दोनों में आया है। 
इसका नाम मुक्तेश्वर महादेव के नाम पर पड़ाहँ. जिनका मन्दिर 
ओर जूगकूप सड़क के किनारे बने हुये हैं। कातिकी पूणिमा 
की यहाँ एक बड़ा भारी मेला लगता है । इसमें लगभग दो लाख 
यात्री भाग लेते हैं। यात्रियों में जाट और गृूजर विशेष होते 
हैं।ये लोग सपरिवार बेलगाड़ियों में बेठकर आते हैं जो 
इनको रंगबिरंगी पोशाक के कारण वड़ी सुदहावनी मालूम पड़ती 
हैं। गंगास्नान करके ये लोग उच्च कगार पर स्थित गंगा मन्दिर 
में दशन करने जाते हैं। 

गढ़मुक्तश्वर एक ऐतिहासिक स्थान भी है| फारसी को इति 
हास पुम्तकों में इसका वर्शन आया है । मीर भवन नामक एक 
मराठा सनिक नेयहाँ के एक प्राचीन दुर्ग का जीर्णोद्धार किया 
था| अब उसका स्थान केवल एक मिट्टी का टीला है | 

गढ़मुक्त श्वर से आठ मील दक्षिण में स्थित है इसका 
प्राचीन नाम पुष्पवता है । 
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हस्तिनापुर के राजाओं का उद्यान यहीं था। पूठ में आकर 
खादर समाप्त हो जाती है क्‍योंकि यद्धां बांगर बिल्कुल धारा के 
निकट तक आ जाती है । ह 

बुलन्दशहर 
गंगा इस जिले में सब से प्रथम सियाना पर्गना में प्रवेश करती 
है । यहाँ इसका पेंदा निम्न श्रणी के रेत का है, जो लगभग 
तीस फुट तक चला गया है | इसमें बारह फुट तक चिकनी मिद्ठी 
ओर कंकड़ हे जिसके नीचे फिर १८ फुट तक भुरा रेत भरा 
है | नदी में रेत पड़ जाया करता है, ओर गहरी ध।र अपना 
म्थान बदलती रहती है | स्थान परिवतेन के कारण उत्तरी-पूर्वो 
तट से बड़े बड़े खंड बारबर कटा करते हैं, जिनकी मिट्टी अन्य 
स्थानों पर जाकर जमा हो जाती हे । दक्षिण-पश्चिम का किनारा 
बहुत कम परिवतित होता है। इसे कठोर चिकनी मिट्टी और 
कंकड़ के तट सुरक्षित किये हुये हैं। यह बाढ़ की सीमा से भी 
लगभग बीस फुट ऊंचे है| ऐसे ही तटों पर अहार. अनूर शहर, 
राजधाट ओर रामघाट बसे हुये हैं। इन तटों के नीचे धार 
गहरी और स्थिर रहती है इनमें से कुछ कम से कम सो बष 
प्राचीन हैं । वर्षा में गंगा पार जाना नावों के लिये भी कठिन हो 
जाता है| गंगा जल इस' समय गंदल्ञा होने पर भी इतना मीठा 
होता है, कि लोग कुए का जल छोड़ कर उसे ही पीते हैं । जाड़े 
में यह फिर निर्मल हो जाता है | इसका तापमान भी इस समय 
५० के लगभग द्वोता है।गंगा में साल भर नावें चल सकती 
है, यद्यपि फरवरो और माच में यह कहीं कहीं बहुत उथली हो 
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जाती है। किन्तु नारोरा पर बांध बंध जाने से आना-जाना लग- 
भग बन्द ही हो गया है । 

यहाँ खादर केवल एक संकरी पट्टी मात्र है, जो बाँगर और 
गंगा के बीच में फेली हुई है | गंगा बाद के समय जो चिकनी 
मिट्टी इसमें ले आती हे, वह इसे बहुत उपजाऊ बना देती है। 
ऐसा मुबारकपुर ओर रामघाट में हुआ हे इससे यहाँ पर 
अच्छी फ़सलें उगाई जाती हैं। यह दोनों ही स्थान कंकड़ और 
चिकनी मिद्टी के तटों से सुरक्षित हैँ । रामघाट की रक्षा, नारोरा 
पर बनाये गये नहरे के बांधों द्वारा भी होती है। यहाँ की प्रथ्वी 
स्वभावतः नम रहती है, जिस से ऊख भी बिना सिंचाई क्रिये 
डग आती है ) यदि कहीं आवश्यकता पड़ी भी तो ढेंकुली वाले 
कु्य खोद लिये जाते हैं इन स्थानों के अतिरिक्त खाद्र में आम 
तौर से खरबजे आदि ही उगते हैं।कहीं बाजरा आदि भी 
बोया जाता है| अधिकांश उजाड़ है । इस पर घास ओर माऊ 
के घने जंगल हैं जिसमें सुअर आदि जंगली पशु आश्रय पाते 
हैं । इनके उत्पात से खादर में क्रषी करना ओर भी कठिन हो 
जाता है | यद्यपि इस जिले में चरागाह् कुछ विशेष नहीं हैं किन्तु 
फिर भी यहाँ के पशुओ की दशा अच्छी है । गाय, बल, घड़े 
ओर खच्चर पाले जाते हैं । 

गंगा तट पर अहार नामक एक प्राचीन स्थान है । यहाँ से 
कच्ची सड़कें सियाना और अनूपशहर को जाती हैं । गंगा पार 
मुरादाबाद जिले में जाने के लिये नाव भी मिलती हैँ। यहाँ 
पर प्राचीन मन्दिर कई हैं, जिनमें अम्बिकेश्वर महादेव का 
स्‍थान बहुत प्राचीन माना जाता है। शिवरात्री और दशहरा 
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पर बड़े बड़े मेले लगते हैं| दो मील दक्षिण में मोहम्मदपुर 
ग्राम में अम्बिका देवी का मन्दिर हे।चेनत्र ओर आश्विन में 
नगराज के अवसर परयहाँ मेला लगता है | यह म्थान रुक्मिणी 
का निवास-स्थ।न बतलाया जाता डे | यहीं श्रीकृष्णजी ने उनका 
हरण किया था। अहार अहि ओर हर से बना है | महाराज 
न्मेज़य ने नागर ब्रह्मणों की सहायना से नागयज्ञ यहीं किया 

था । इन लांगों को प्रथ्वी देकर सम्मानित किया गया था । मागर 
परिवार यहाँ अब भी पाये जाते हैं ' 

अहार से आठ मील दक्षिण 5४ नप्शहर है । यहाँ से पक्की 
सड़क बलन्दशहर ओर अलीगढ़ दोनों ही स्थानों को जाती है । 
गंगा पार जाने के लिये नाबें का पुल है यहाँ से मुरादाबाद, 
बदायं॑ ओर चन्दोसी को सड़कें जाती हैं| मुख्य बाजार बुललन्द 
शहर बाली सड़क पर स्थिर है वेवस्टरगंज में दुकानें अच्छी- 
बनी हुई हैं | एक सराय भी हैं। कातिकी पूणिमा और फाल्गुन 
में यहाँ मेले लगते हें । 

अनूपशहर बड़गूजर राजा अनूपपााय ने जहॉँगीर बादशाह 
के शासनकाल में बसाया था। सन्‌ १८४७ पानीपत की तीसरी 
लड़ाई के पहिले अहमदशाह अब्दाली ने अपना डेरा यहीं 
डाला था । 

यहाँ से आठ मील दक्षिण कशावास है | कहते है कि इसे 
राजा कण ने बसाया था। कण शिज्ञा नामक एक स्थान यहाँ 
अब भी बना हुआ है । इसके पास कल्याणी देवी का प्राचीन 
मन्दिर है, जिसमें नगराज पर बड़ा मेला लगता है। कर्ाबास 


( रे८ ) 
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में गंगा दशहरा पर एक बड़ा मेजा छगता है, जिसमें लगभग 
एक लाख मनुष्य भाग लेते हैं । 

यहाँ से तीन मील दक्षिण राजघाट है| यंहां कोई तीथ नहीं 
हैं | अलीगढ़ से चन्दोसी जाने वाली रेल का पुल यहाँ बना 
हुआ है। एक रेल का स्टेशन भी है। अधिकतर यात्री कातिक 
स्नान ओर गंगा दशहरा के समय रामघाट न आकर यहीं गंगा 
स्नान कर लेते हैं | 

यहाँ से चार मीज दक्षिण नारोग है। लोअर ( निचली ) 
गड्भगा नहर वहीं से निकाली 7ई है | नहर के लिये एक बांध 
गड्ढन में बाधा गया है, और उसे ग्थिर रखने के लिये ओर भी 
बांघ किनारे पर बने हये हैं। यहाँ से एक पक्की सड़क राजघाट 
स्टेशन तक जाती है | नहर के फ़िनारे द्वों अफ़सरों के बद्चले आर 
दफ़्तर बने हुये हैँ । पास ही बाधूगंज नामक एक बाज़ार, डाक- 
खाना ओर सराय है | 

यहाँ से चार मील दक्षिण रामधाट नामक सुप्रसिद्ध तीथ 
है । यहाँ समम्त भारत से यात्री गंगा स्नान के लिये आते हैं । 
मुख्य मेले कातिक और बसाखी पूरिमा और गंगा दशहरा पर 
लगते हैं | राजघाट से रेल निकल जाने के कारण यहाँ के मेले 
अब उतने बड़े नहीं होंते हैं, जेसे कि पहिले हुआ करते थे। 
कहा जाता है कि इस नगर को कृष्ण के भाई बलराम ने कोयल 
में कोल्ासुर नामक देत्य का बध करने के बाद बसाया था | 

मुरादाबाद 

विजनोर से निकल कर गंगा मुरादाबाद जिले में आती हे । 

यहाँ यह ज़िले की पश्चिमी सीमा पर बहती है। किन्तु यहाँ 
( २९ ) 





इसका पेंदा इतना अ्रस्थिर रहता है कि गांव के गांव इस ज़िले से 
मेरठ जिले में, या मेरठ से इस ज़िल्ले में परिव्रतित हुआ करते 
हैं। कांकाठेर स्टेशन के निकट गंगा पर रेल का पुल बना हुआ 
है। इसके बचाव के लिये यहाँ पर बच बांधे गये है, जिससे 
इस स्थान पर धारा स्थिर रददती है। किन्तु यहाँ से बड़े बड़े 
परिवर्तन हुआ करते हैं, और बापषिक बाढ़ के उपरान्त घारा का 
स्थान बहुत बदला हुआ ही पाया जाता है । यह भय किया जाता 
है, कि यदि गंगा कटाव करती हुई मद्दावा तक पहुँच गई तो ना- 
रोरा पर बने हुये गंग-नहर के केन्द्रस्थान बेकार हो जायगें। 
गंगा को पृर्व की ओर आने से रोकने के लिये कई बार उद्योग हो 
चुका! है। रक्ता के बांव बच जाने से भय का स्थान कुछ दक्षिण 
अवश्य हो गया है, किन्तु मिटा नहीं हैं | अबगंगा पूर्व की ओर 
सिरसा ग्राम के निकट भुड़ती हे ओर इस सुन्दर ग्राम को नष्ट 
भी कर डाला हे । 

खादर में बहती हुई बहुत सी छोटो छोटी धारायें 
आकर गंगा में मिली हैं। इसमें से कुछ तो गंगा की छोड़ी हुई 
पुरानी धारायें हें, किन्तु कुछ में ऊचे स्थानों का बहुत सा पानी 
बह बह कर आता है। उत्तर में कृष्णो ओर बेया नामक दो 
छोटी छोटी घारायें आती हैं । ये आजमपुर के निकट घावे नामक 
झ ल में पड़ जाती हैं। वेया इससे निकल कर टिगरीं के निकट 
गन्दौलौँ पर गंगा से मिज्न जाती है| आजमपुर से चार मील 
दक्षिण देडटी के निकट इसी जलाशय में से पश्चिमी रागड़ 
निकलो है | यह सिंहाली के निकट बसई सेन्सेली तक म्रीलों की 
एक पंक्ति में होकर बहती है। गजरोले के निकट चाकीखेरा ना- 


( ३० ) 
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मक छोइया जो बड्धरावाँ के निकट से निकलती है इसमें आकर 
मिली है | यहाँ दलदज्न से निकल कर यह नदी दक्षिण पश्चिम 
की ओर घूम जाती हे । किन्तु कुछ ही दूर आगे यह दक्षिण की 
ओर फिर मुड़ती हे | हसनपुर-से निकट नीलाजी नामक एक 
दूसरी छाइया इधमें आकर मिली है । यहाँ से जिला बदायूँ क 
सीमा तक यह खदरर के हा मध्य में बहती हे ख्रौर यहाँ इसे 
लॉग मच्चाव! के नाम से पुकारते हैं । 

हवतनपुर के दक्षिण में कुन्डी के निकट ऊपर वाला दत्षदल 
समदा कोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है. क्योंकि कलेला 
छीइडया का जज्न आकर इसमें एक त्रत होता है। यहीं से पूर्वी 
बागड़ या टिक्टा निकली हे | यह इस दलदल से शीघ्र ही नि- 
कल कर जब्दा या मररावाली कीलों के पश्चिम में बहने लगती 
है। बाढ़ के समय में इसका पाना इनमें मिल ज्ञाता है। खरा- 
ग्रानी के निकट सेयदनगली से निकल कर 'एक छाोइया इसमें 
मिली है | बहुत सी दोटी छोटी घारायें जिनके बहुधा नाम भी 
नहीं हैं आकर महवा ओर टिक्‍्ट। में मिली हैं । बाद के समय 
में।गंगा का जल, इन दोनों को अन्तगत करता हुआ भीलों तक 
पहुँच जाता है | इससे इस भू-माग की खरीफ क़सन्न को बहुत 
हानि पहुँचती है | गंगा का खादर इस ज़िले में एक चालीस मोल 
लम्बी संक्रुचित पट्टी में स्थित है । यद्द उत्तर में दो मील चोड़ा 
है वहाँ से बढ़ते बढ़ते दक्षिण में आठ मील है । नदी के तट 
पर. एक बड़ी उपजाऊ पढ़ी है, जिस पर काऊ के घने जंगल उगे 
हैं। यह जड़ल वाषि क बाढ़ में गंगा द्वारा छोड़े गये रेत पर 
बड़ी शीघ्रता से उग आते हैं ।|इसके ब।द खुला खादर मिलता 


( ३१ 9) 
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है, जो जल की अनेक धाराओं से भली भांति सुसज्जित है। 
यह सब प्रदेश बाढ़ के अन्तर्गत पड़ता है । जिससे यहाँ की प्रथ्वी 
की उपज को बहुत हानि पहुँचती हे । परिणाम स्वरूप जमेसख्या 
बहुत कम है । खेत कहीं कहों ही देखने को मिलते हैं | जड़्ली 
सुअर ओर हिरण के भ्ुन्ड फसल की बर्बादी किया करते हैं। 
बहुत भाग में व्यर्थ घास डगी हुई बबूल या हीकर के भी बन 
हैं, जो पतेल के समान मूल्यवान हैं। इसके बाद एक ऊंची पढ़ी 
पड़ती है। जिसे महावा नदी ने दो भागों में विभाजित 
कर दिया है | यहाँ पृथ्वी शुष्क, ओर कठोर 
हे । इस पर ढाक के घने बन और खजूर के वृक्ष उगे 
हुये हैं | दक्षिण की धरती कुछ अच्छी है । इसी से यहाँ कुछ 
गांव आबाद हैं। किन्तु अन्य स्थानों में केवल खानाबदोश ही 
पाये जाते हैं | इनरी जीविका का साधन कृषि न होकर ढोर 
चराना ही हे। यह लोग यहाँ रेत आदि एकत्रित करके निम्न कोटि 
का शीशा भी बनाते हैं, जिसकी चूडियाँ बनती हैं। इसके भी 
पुष में बांगर के नीचे नीचे एक जल्लाशयों की पंक्त चली गई है 
यह नदी के रूप में सन्बन्धित हो जाते हैं। किन्तु अधिकतर 
यह भीलों के ही रूप में रहते हैँ | बगर का पातो बहकर इनमें 
आता है, ओर बाढ़ के समय गंगा भी सम्पू्ण खादर को डुबोती 
हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। इसीसे खरीफ की फ्सल का 
भविष्य हमेशा दुविवा में रहता है । ओर उथ्बी का भी नुकसान 
पहुँचने का भय हमेशा बना रहता है। सूखे वर्षा में रब | की फ़सल्न 
नई जमीन और दल्लदल की पट्टी में उग आतो हे | यदि साल 
अच्छी हो जाती है | उत्तरी खादर के घास के मैदान मूल्यवान 


( हैरे ) 





-हैं। यहां जमोंदारों को चरवाही से अब्छी आमदनी रहतो है। 
यह लोग लकड़ी ईघन और घास बेंच.कर भी धन कमाते हैं । 





: हैं। यहां जमों 
व उवदीलि ला का 

5 गंगा इस जिले की ख्रीमा पर लगभग तिरानवे मोल 
तक बहती है| इसका वहाव राजपुरा पर्गना में द्ोता है। 
वहाँ से यह आसदपुर, सहसवान, उक्रानी, ऊसेद्दाट होती हुई 
उस स्थान पर इस ज़िले को छोड़) है, जहाँ फर्ुखाबाद शाह- 
 जद्दांपुर ओर बदार्य, जिले मिलते हैँ। यह अपना पेंदा बराबर 
परिवतित किया करती है, जिससे इस ज़िले का क्षेत्रफल बराबर 
बदला करता है। यहाँ इसमें बहुत से द्वीप निकल आते हैं। 
यहाँ पर तटीं की यह विशेषता हे कि यदि एक ओर डूँचा है 
तो दूसरी ओर ढाल । नारोरा का बांध बंध जाने से 
और उसी के सिलसिले में जो और कांध बांधे गये हैं. उनके 
कारण से बाढ़ के समय में आखसदपुर पर्गने में कम नुकसाय 
पहुँचा है । बब यू ज्ञाके निकट और कछला परदो पक्के पुल्न बांचे 
हुये हैं ।-इनमें से एक के निकट से आरम्भ होकर एक बांध छे 
मील त्तक गयी है । इससे पीछे वाला प्रदेश सुरक्षित हो 
गया है । ओर यहाँ हरे भरे खेत लहलहाते हुये दिखाई 
पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त नदी तट के अन्य स्थानों का. भांग्य 
हमेशा दुविधा में रहताहे ओर यद्यपि बेला बहुत उपजाऊ है 
पर यदि गंगा पूर्व को ओर आने लगे तो यह गुण शीघ्‌ ही - 


नष्ट हो सकता है।..“||_|ऑयख 
:  बूंढू और गंगा के बीच में खादर की तराई है। इसकी पूर्वी _ 





सीमा पर उथले जलाशय हैं। उत्तर में छोश्या है। दक्षिण में 

 सदसवान परगना में यह महावा में मित्र जाती है। 
इसके स्थान पर भी मीलों की एक पंक्ति रह जाती हैं। पहिले 
कडवारों अथबा छोटी छोटी धाराओं द्वारा इनका जल गंगा में 
पहुँचता था किन्तु अब इन सब में रेती भर गई है। दलदल 
बहुत हो गये हैं । कृषि ओर आबादी बहुत कम दो गई है। 
इसके बाद दी खादिर कामुख्य भाग है | इसके ऊंचे भाग में. 
जहाँ प्रथ्वी अच्छी है ओर कुएं खोदे जा सकते हैं, खेती होती 
है ओर पेदाबार भी अच्छी है। फिर भी कहीं कहीं ऊसर दिख- 
लाई पड़ता है और गन्नौर तहसील के अन्तर्गत एक बड़े भाग 
' पर ढाक का बन है | गनज्नोर ओर सहसवान के इस भाग में 
बहुत सी छोटी छोटी धारायें बहती हैं । इनका माग अति विषम 
ओर अस्थिर है । जब ये अपने किनारों को तोड़ कर वह 
निकलती है या स्थान परिवतेन करती हैं तो बहुत हानि होती 
है। इसमें मुख्य महावा है । 

. महावा का उद्गम ज़िला मुरादबाद में हे। यह इस ज़िल्ते 
में राजपुरा पगना में प्रवेश करती है | यहाँ गंगा इससे केवल 
दो मील दूर रह जाती हे, ओर वष में दोनों का जल एक भीहों 
जाता हैं। किन्तु राजपुर ग्राम के निकट यह पूब की ओर मुड़. 
जाती है।सहसवान में इसमें छोइया आकर मिलती है। यहाँ 
से दक्षिण बहती हुई उमियानी पगता में यह गंग। से मिल्र 
जाती हे। 

महावा संगम के बाद खादर की प्रथ्वी में उन्नती अबश्य 
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देखने को मिलती है । हरे भरे लदलहाते हुये खेत बराबर देखने | 
में आते हैं, यद्यपि इनके बोच बीच में ऊसर ओर ढाक के बन 
भी मिलते हैं। यह हृश्य ऊसेहाट ओर उमक्रियनी दोनों ही 
पगनों में दिखाई पढ़ता है | नदी के समीप की नई जहुमीन को 
बेला कहते हैं| गंगा की धर के पश्चिम की ओर हटने के कारण 
इसका विकास बड़ी तीत्र गति से हुआ है। बेला अधिकतर 
सहसबान ओर गन्नौर ही में देखने आता है.। क्योंकि ज़िले के 
दक्षिण भाग में गंगा उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे यह 
दक्षिण का समस्त भाग बेल्ञा के रूप में परितित द्वोता जा रहा 
है। इस संकरी पट्टी में मंटियार की एक पतली तह रेत के 
ऊपर फेली हुई हे | इस के बीच बीच में उजाड़ स्थान हैं, जिनमें 
रेत के टीले या काऊ के घने जंगल नजर आते ।हैं । प्रथ्वी बड़ी 
उपजाऊ है, और उस पर कीमती फसलें उग सकती हैं। किन्तु 
दूसरी बाढ़ में यदि इस पर नई मिट्टी पड़ जाय तो यह उपजाऊ 
नहीं रहती है। 
खादर बनेले पशुओं से पूर्ण है । जंगली सअर, भेड़िये 
हिरख, नीलगांय, गीदड़, लोमड़ियाँ ओर खरहे विशेष हैं । 
इस जिले में कछला नामक स्थान पर गंगा का एक बड़ा मेला 
लगता है | बदाय से यद्ध १७ मील पर स्थित है। बरेली-मथुरा 
जाने वाली सड़क यहाँ होकर निकली हे। एक सड़क सदसवान 
से भी आती है। बदायेँ से कासगंज जाने वाली रेज्ञ का स्टेशन 
और पुल भी यहीं है । यहाँ पुलिस का नाका डाकखाना, सराय 
कांजीघर और अफ़ीम की कोठी है । यदद स्थान ख़री के धन्धे 
के लिये प्रसिद्ध है। यह फरू खाबाद आदि स्थानों को यहां से 
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भेजा जाता है । गंगा दशहरा पर यहाँ एक बढ़ा मेला 
लगता है। ः 
गंगा के इसी तट पर ऋछला से छः मील पर ककोरा नामक 
स्थान है | यहाँ पर कातिक पूरिमा फो एक बड़ा मेला द्वोता है । 
जो समी पव्र्ती कादिर चौक आदि अन्य ग्रामों में भी फेल ज्ञाता 
है। इस मेले में लगभग तीन लाग्व मनुष्य भाग लेते हैं। अधि- 
कतर यात्री मथुरा, फरु खाबाद दिल्नी रहेलखंड ओर दोआब से. 
आते हैं| इस मेले में वस्त्र धातु ओर चमड़े का सामानगा,डिियों 
ओर मवेशियों का खूब व्यापार होत है । 


एटा 


गंगा लगभग ३१२ मील तक इस ज़िले की उत्तरी सीमा पर 
बहती है । पुरानी बांगर से इसकी दूरी तीन मील से (दस मील 
पूब॑ तक रहती है | किम्बदन्ती के अनुसार स्थान-प रिवतेन आठ 
यानी सौवप पहले हुआ होगा । किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है । कि 
यह बात अकबर के समय के बाद हुई है । धारा अब फिर अपने 
पुराने स्थान पर आ रही है, ओर इस सम्बन्ध में काफी कटाब 
हुआ है, जो अब भी जारी है। गंगा पर क्छलघाट अदि 
रगंज पें नावों के पुल हैं जो वर्षा में तोड़ दिये जाते हैं। पदिले 
इस जिले से २३ नील ओर तेल्ह्न नावों पर ज्ञाद कर बाहर 
भेजा जाता था किन्तु व्यापार के लिये अब यद्द मांग बन्द सा 
हो गया है। महृहा, कद्दार, धींवर आदि जातियाँ जो पहिले इस 
व्यवसाय को करती थी, अब खेती करने लगी हैं या मह्॒ल्ी 

पकड़ कर जीविका उपाज़न करती हैं । 
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. गंगा के पूव पेंदे में अब बूढ़ गंगा नामफ़ एक धारा बहती 
- है। इसका स्थान भी बांगर से दूर ही रहता हैं। बांगर को यहाँ 
के लोग पदाड़ के नाम से पुकारते हैं।इमकी ओसत ऊंचाई २० 
फुट है । कहीं कहीं ३० या ४० फुट तक हो गई है । किन्तु सब 
स्थानों पर एक सी नहीं हे । कहीं कहीं तो ढालू होते होते बिल- 
कुल तराई में मिल जाती है। पर कहीं कद्ीं फिर उठ कर 
दिवाल के समान हो जाती है या किसी दुर्ग की मीनार के समान 
अतीत होने लगती है । बूढ़ गंगा बहुत घामी चाल्न से ठेढ़ी मेढ़ी 
होकर बहती है । बहुधा इसके म'गे में रेत के टोले या नरकुल. 
के सधृह बाधा डाल्ले रहते हैं ।इस कारण जब कभी वर्षा 
अधिक हो जाती है, तो इसका जल चारों ओर फेल जाता है, 
ओर अंधिक समय तक टिक कर द्वानि पहुँचाता हे। नहर 
विभाग ने इसके सुधार के लिये श्रन्छा उद्योग किया हैं। इसे 
 खोद कर गहरा ओऔर सीधा किया गया है। प्रति वष इसको 
सफाई की जाती है | जिससे नरक॒ल आदि नहीं उगने पाते हैं। 
गड्भा अर पहाड़ ( बांगर ) के बीचके इलाके को तराई के 
_ ज्ञाम से पुकारते हैं। यह कहीं कहीं दस मीज्न तक चोड़ी है । 
इसका क्षेत्रफल १९९ बर्गमील है । इस प्रदेश के अंतगत फेज्ञापुर 
बद्रिया, निधपुर सोरों का आधा भाग पटियाली का एक तिद्दाई 
 पचलाना साहाबार आज्ञम नगर पगनों के भी कुछ भाग आ 
_ जाते हैँ। यहाँ की धथ्वी बहुत उप्जाऊ हैं। इस में हरा भाग 
. ( बनस्पति सम्बन्धी भाग ) बहुत हे | इसी कारण यहाँ के 
. किसान कीमती फ़सलें उगाते हैं | गेहूँ तो लगातार बोते हैं । 
 तराई का सब से बहुमूल्य भाग गद्भातट पर ही स्थित है इसकी 
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विद्ेषता यह है कि इसमें ईख के लिये सिंचाई तक को आव- 
श्यकता नहीं पड़ती हे । इससे कुछ ही द्वारती हुई ज़मीन 
बूढगड्ञा के तट पर है। तट से दूर जाने पर धीरे धीरे ज़मीन 
की अ्रच्छाई भी कम द्वोती जाती है। बूढ़ गन्ना के दक्तिण में 
पृथ्वी बहुत निम्नकोटि के रेतया ऊसर की है किन्तु पहाड़ 
(बांगर ) के निकट प्रथ्वी फिर अच्छी हो चलती है। यहाँ ऊख 
ओर गेहूँ के खेत फिर दिखलाई पड़ने लगते हैं । 
... ऊपर यह उपजाऊ मिट्टी खोद कर देखी जाये तो नीचे रेत 
ही रेत मिलता है। इससे जहाँ ऊपर का पते गहरा है वहाँ ही 
पृथ्वी अधिक उपजाऊ है | ज़मीन चौरस कहीं भी नहीं है । 
इस से अधिकतर मिट्टी आकर गड़डे आदि नीचे स्थानों ही में 
जमा हुई है। द क्‍ 
जहाँ पर खती नहों होती है वह स्थान पशु चराने के काम 
में आते हैं।यह काय अहीर या गड़रिया ही करते हैं इन 
लोगों को यहाँ चरवैया, चोपेया या ग्वाला के नाम से.पुकारते 
हैँं। उजाड़ स्थानों में ढाक के बन है। गन्ना और बूढ़ गल्जा की 
पटरियों में नरकुल खुब्र द्वोता हे। वांवर वाले इनके ऊपर की 
घास, जिसको गांडर के नाम से पुकारते है, ओर सेंठा को 
छप्पर आदिने के काम में लाते हैं। दलदलों में खस नामक 
घास भी पाई जाती है | इसे इत्र निकालने ओर टटद्ठियां बनाने 
के काम में लाते हैं। यह काय सम्पूणतया कंजर लोगों के 
हाथ में हे । द क्‍ 
इस जिले में गज्ञा। से चार मील पर बूढ़ गज्ला के तट पर 
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सोरों नामक एक प्रसिद्ध तीथ स्थान है । सम्पूरो भारत से यात्री 
मथुरा जाकर यहाँ आते हैं। वे बूढ़ गड्ला ओर घटियाघाट पर 
गल्ल स्नान भी करते हूँ । सब से प्रसिद्ध मेला पूर्णिमा का अगहन 
में होता है। बूढ़गज्ञा यहाँ पर दरिपदी नामक एक तालाब 
बनाती है । इस में यद्यपि बहुत समय से मनुम्यों की श्रस्थियां 
पड़ती चली आ रही है, किन्तु वे सब तीसरे ही दिन जलरूप 
हो ज्ञाती है । यात्री लोग इसका जल भर भर कर के जाते हैं । 
इसमें १८ पक्के घाट बने हुये हैं | बहुत से मन्दिर भी बने हुए 
हैं ओर पीपल के वृक्ष भी हैँ। यहां लगभग तीस घमशालायें 
हैं, जिन्हें वालियर और भरतपुर के धनाह्य व्यक्तियों' ने हो 
अधिकतर बनावाया है।इस छोटे से नगर की प्राय, सभी 
सड़कें ओर गलियां पक्की हैं । 

सोरों का असली नाम ऊकलह्षक्षेत्र था। जब विष्णु भगवान . 
ने बाराह-अबतार लेकर हिरण्यकश्यप 'का बध किया तब से 
इसका नाम शुंकर ज्षेत्र पढ़ गया छे। पुराने नगर के स्थान पर 
एक टीला है, जिसे लोग किल्षा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं 
कि अभी ढाई सौ व भी न हुये होंगे जब गड्ढा जी इसी के 
पास बहती थीं। ऋब इस पर केवल शेख जमला का मकबरा और 
नीचे सीताराम जी का मन्दिर ही घाकी है। पर इसके ऊपर बड़ी 
बढ़ी ईटें विखरी हुई हैं ओर दीवालों कै चिन्ह सब स्थानों पर 
मिलते हैं। जनश्रुति के आधार पर इसका निर्माण राजा 
सोमदत्त ने किया था। किन्तु इसकी नींब राजा वेणु चक्रवर्ती 
के हाथों पड़ी बतलाई जाता है । यद्यपि कई एक मन्द्रि बहुत 
: प्राचीन बतलाये जाते हैं, किन्तु बाराहजी और सीताराम जी 
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के स्थान ही मुख्य हैं । यह कहा जाता है कि सीताराम जी के _ 
मन्दिर को ओरंगज्ञेब ने नष्ट कर दिया था। इसका जीणोद्धार सन्‌ 
१८६० ई० में एक वशिक सज्जन ने कराया था। इसके एक 
शिल्षा सेख पर ११२४ सम्बत्‌ पड़ा हुआ है, जिससे इसकी 
प्राचीनता निविवाद है । 


गड्भातट पर और ऐतिद्दासिक स्थान कादिरगंज्ञ नामक है। 
इसका पुराना नम चिल्ला छीन है यहाँ टेला ठाकुर निवास 
करते थे । शज्ञात खां ने यहाँ एक दुर्ग निर्माण कराया, जिसका 
दरवाजा अब भी देखने को मिलता है। इसी ने इसका नास 
बदल कर अपने एक पूबज कादिरदद स्रां के नाम पर कारिरगंज 
रख दिया | शजात खां डोरो के युद्ध में रुहेला सरदार दाफितञ्ञ 
३ से लढ़ते हुये मारा गया । उसका मकबरा यहाँ बना 
हुआ है । 


शाहनहॉपुर 


गंगा इस जिले की सीसा पर लगभग १६८मसील तक बहती 
है। नदी को गहरी धार शाहजहाँपुर की सीमा के बाहर 
पड़ती है । किन्तु उसको कइ शाखतयें और छुटी हुई धारायें इस 
ज़िले के अंतर्गत हैँ। गड्भा का प्रभाव इस ज़िले पर नहीं के 
बराबर है | कोई भी बड़ा ग्राम या नगर इसके तट पर नहीं 
है | इसके तट पर रेत के उज़ाड़ खंड हैं। इनमें लम्बी घास 
ओर भ्राऊ के जंगल हैं। केवल भरतपुर में गड्ा पार जाने के 
लिये नाव का प्रबन्ध हे | यहाँ एक मन्दिर एक डाकखाना और 
एक स्कूल है| यहाँ ढाई घाट के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध मेला 


( ४० ० 


गंगा-दशेन 


लगता हे, जिसमें लग भग पचास सहस्त्र मनुष्य आते हैं। यह 
कातिक्री पूणिमा के अवसर पर होता है । इस ज़िले में इससे 
बड़ा दूसरा मेला नहीं लगता हे । 
फरु खाबाद 

गंगा खबसे प्रथम इस ज़िले की उत्तरी सीमा पर बहती 
है। यहाँ यह इस ज़िले को वदारयं ओर शाहजहॉपुर के ज़िलों 
से " प्रथक करती है, किन्तु उस स्थान से जहाँ कम्पिल, 
शम्साबाद पश्चिमी ओर अम्नतपुर के पगने मिलते हैं, गंगा 
दक्षिण को ओर मुड् जाती हे।ओर अलीगढ़ तहसील को 
ज़िले के मुख्य भाग से प्रथक करती हे | सिगीरामपुर के निकट 
यह फिर सीमा पर आ जाती है। वहाँ से यह फरु खाबाद 
ओर हरदोई के ज़िलों को प्रथक करती हुई बहती है। इस 
जिले की अन्य सब नदियाँ इसकी सहायक हे। बतमान तट 
पर कुसुमखोर ओर दाईपुर दो ही मुख्य स्थान हैं । फतेहगढ़ 
से गहरीधार दो मोल दूर हे, यद्यपि बर्षो में जल निकट आा 
जाता है । फरु खाबाद भा घटियाघाट से दो मोल है, यहाँ से 
पार जाने के लिये नाव मिलती है किन्तु पुराने उच्चतट पर जो 
गंगा का पहिला किनारा था, कन्नौज, कम्पिल, चिलसारा, 
शम्साबाद, ओर कायमगंज आ।दि नगर स्थित हैं। यद्यपि गंगा 
अपना स्थान बराबर परिवतित किया करती है, किन्त इसमें 
यह विशेषता पाई जाती है कि वह जिस ओर को चल पड़ती 
है, उसी ओर वर्षो तक धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है । कई 
सौ वर्षो तक कन्नौज का परित्याग किये रहने के बाद अब 
मालूम पड़ता है कि गंगा फिर उप्तके उच्चतट के नीचे बहेगी। 
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पार जाने के लिये नाव का प्रबन्य बहुत से स्थानों पर है । 
घटियाघाट पर तो एक नावों का पुल भी प्रति बष बनता है । 
गंगा जब एक स्थान का परित्याग कर देती है, तो वहां 
छोटी मोटी धारा बहती रहती है । उसे ही बूढ़ गंगा के नाम 
से लोग पुकारते हैं । ऐसी ही एक धारा कम्पिल तक आकर दो 
भागों में विभाजित ही जाती है । इनमें से एक तो उत्तर की 
ओर बहती हुईं गंगा में मिल जाती है, किन्तु दूसरी धारा 
शम्साबाद से छः मील पश्चिम अ्रजीजाबाद के निकट गंगा से 
मिली है | दूसरी धारा बहुत उथली हे, यहाँ तक कि कहीं कहीं 
तो यह बिलकुल मालूम ही नही पड़ती है । 
गंगा तट की नीची जमीन को इस ज़िले में तराई के नाम 
से पुकारते हैं । गंगा की धार ओर उस ऊंचे तट ( जहाँ कि ) 
किसी ज़माने में गंगा बहती थी, ) के बीच की समस्त प्रथ्वी 
इसमें आ जाती है । फरुखाबाद से इब्राह्दीमपुर तक गंगा अब 
इस तट के निकट ही बहती है । इसमें तराई का इलाका दो 
भागों में विभाजित दो जाता है । एक भाग जो फरु खाबाद से 
ऊपर पड़ता हैं और दूसरा जो इब्राहीमपुर से नीचे पड़ता है । 
उत्तरी भाग ज़िसका अधिकांश भाग कायमगश्ल तहसील के 
अंतर्गत है एक त्रिकोण के आकार में वना हुआ हे। इसकी चोड़ाई 
सात मील से अधिक कहीं भी नहीं है ओर इसका तज्षेत्रफतल 
१६६ बगेमील है | यह फरु खाबाद के निकट आकर समाप्त हो 
जाती है, यहाँ से गंगा उच्च तट के समीप ही बहने लगती है । 
कन्नोज से छः मील उत्तर इत्राह्दीमपुर के निकट गंगा फिर उद्च 
तट से दूर जाने लगतो है | धार ओर इसके बीच में आठ वर्ग- 
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मील का एक तराई का टुकड़ा आ जाता है | काली नदी इसके 
उत्तर में बहती है ओर फिरोज्ञपुर कटरी के निक्रट गंगा से मिल 
जाती है । 

तराई का एक और भाग गंगा पार शअल्लीगढ़ तहसील में 
है | इसका क्षेत्रफल १८८ वर्गमील है | इसमें अम्ृतपुर, खरबा- 
तमऊ ओर परमनगर के पर्गने आ जाते हैं । इसका कोई भाग 
ऐसा नहीं जहाँ बढ़ के समय गंगा का ज्ञक्ष न पहुँच सके । जब 
वर्षों अधिक होती हे तो इसका अधिकांश भाग पानी से दो तीन 
दिन तक डूबा रहता हे तब यहाँ बहुत सा रेत जमा हो 
जाता है । 

तराई में यद्यपि ढाक के जंगल अब बहुत नहीं हैं, किन्तु 
लोगों ने यहाँ बारा खूब लगा रकखे हैं । इससे यह भाग बड़ा 
सुद्दावना ओर सायादार प्रतीत होता है | यहाँ के उच्च तट- पर 
तम्बाखू खूब बोई जाती है | इसके लिये यह ज्ञमीन बड़ी ही 
उपयुक्त सममो जाती है | तराई में तरबूज भी खूब बोबे जाते 
हैं ।इनके लिये फतेहगढ़ प्रसिद्ध हे । 


स जिले में सबसे पहला प्रसिद्ध स्थान कम्पिल है । इसे 
कम्पिल ऋषि ने बसाया था | जनश्रुति के अनुसार यह राजा 
ब्रह्मरत्त की राजधानी थी | महाभारत में इसका वशान आया 
है | यहाँ दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। राजा द्रपद की 
कन्या द्रौपदी का स्वयंवर यहीं हुआ था। यहाँ वाले लक्ष्यभेद का 
म्थान द्रपद का किला भर द्रोपदीकुड अब भी दिखलाते हैं। 
यहाँ एक थाना, एक डाकघर एक स्कूल और एक कांजीघर 
है | यहाँ से कायमगगंज, पटियाली, अलीगंज ओर सूरजपुर के 
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घाट को सड़कें जाती हैं । ग्राम के उत्तर में बृढ़ गंगा के तट पर 
बिश्रांतियों को एक श्रेणी अब भी मोजूर हे | यहाँ रामेश्वरनाथ 
ओर कालेश्वर नाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर हैं । 

शमसाकाद कम्पिल से छः मील पड़ता है। यह एक ऊजे 
टीले पर बसा है, जिसके नीचे पहले गंगा बद्दती थी ओर अब 
भी थोड़ी दूर पर बढ़ गगा बहती हे | यहाँ की खास सड़क इंटों 
से पटो हुई है । इसके दानों ओर दुकाने ओर मकान हैं । एक 
आर नाज की मनन्‍्डी भी है | इसमें इमली आर नीम के वृत्तों 
के कारण खूब छाया रहती है । इस नगर में बच्च पक्के सब 
तरह के मकान बने हुये हैं। कुछ नवाब आर पढठानों ने 
तो बहुत अच्छे मकान बवनाये हैं । 

खबर का पुराना नगर, जिसके स्थान पर शम्साबाद बसाया 
गया हे, यहाँ से आध मील पर स्थित है। खोर को तेरहदीं 
शताब्दी में राठोर राजा जयसिंह देव वे बसाया था । तब से 
अकबर के शासनकाल तक गंगा इसके नीचे ही बहती रही है । 
सन्‌ १८८८ ई० में शम्सउद्दीन बादशाह ने जल के मार्ग से 
आकर इस पर चढ़ाई की और इसे जीत कर शम्साबाद 
बसाया । खोर का अवशेष अब एक टीला ही रह गया हे; जो 
कोट के नाम से पुकारा जाता है । यह लगभग तीस फुट ऊँचा 
है । इस पर अजीज उलला और सय्यद सालिम नामक 
मुसलमान सन्‍्तों के मकबरे हैं । 

फरु खाबाद नवाव मुहम्मद खा ने फरु खसियर बादशांह के 
नाम पर बसाया था। इसके चारों ओर एक दीवार बनाई गई 
थी । इसके अन्दर जाने के लिये दस दरवाज़ हैं। उत्तर में गंगा, 
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पैन, कुतुब, दक्तिए-परिचम में मऊ. जस्मई. खंडिया और 
पूर्व में मदार, लाल, कादिरी ओर अमेठी दर्वाज्ञ हैं। दिवानों 
के घेरे के अन्दर केवल मकान ही मकान नहीं हैँ । १८५९५ एकड़ 
के क्षेत्रफल में केवल ९७५ एकड़ पर ही मकान बने हैँ। बाक़ो 
भाग में खेत, बाग या खुले मेदान हैं । यहाँ का पानी बहु अच्छा 
है। ओर लगभग प्रत्येक घर में एक कुआओँ है | यहाँ पक्के घाट 
जिन्हें यहां बाले विश्रान्ति के नाम से पुकारते हैँ दशनीय हैं। 
विशेष शाह विहारीलाल की विश्रान्ति तो बहुत अच्छी बनी हुईं 
है । साध लोगों के छापे हुये पर्दे और लिहाफ यहां से समस्त 
भारत में ओर बाहर भी भेजे जाते हैं । पीतल ओर लोहे के 
बतेनों करा काम भी अच्छा होता है । 

फरु ख़ाबाद॒ से तीन मील पूव में फ़तेहगढ़ हे । यह 
फरु खाबाद का ही एक भाग है । यहां सरकारी दफ्तर ओर 
छावनी है । इनमें काम करने काले के मकान भी रने हुये हैं। 
एक बाज़ार भी हे, किन्तु यहाँ का व्यापार कुछ भी उेन्‍्नतिशील 
नहीं हे । 

फतेहगढ़ से ग्यारह मील दक्षिण सिंधी रामपुर है | यह एक 
सुप्रसिद्ध तीथ है, यहाँ कार्तिकी पूर्शिमा और गंगा दशहरा का 
मेला लगता है | पहिले इस में दूर दूर से आकर लोग बड़ी 
संख्या में भाग लेते थे, किन्तु अब उतनी भीड़ नहीं लगती हे । 
यहाँ पर ग्वालियर के राव साहब की दो विश्वांतियाँ और एक 
खद्दीपुर महाराज की विश्रान्ति अब भी बनी हुई है। एक झंगी 
ऋषि का मन्दिर है जिसमें बहुत से लोग दशन करने जाते हैं । 

कन्नौज इस जिले के बिल्कुल दक्षिण में हे । यह नगर 
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किसने ओर कब बसाया. इसका कुछ भो पता नहों चलता है। 
पुगणों में इसकी कया इस प्रकार है। राजा कुशि यहाँ राज्य 
करता था | उसके सौ कन्यायें थीं उन्होंने महर्षि वायु से विवाह 
करने से इन्कार कर दिया, जिस पर ऋषि ने श्राप दिया कि तुम 
सब कुबड़ी हो जाओ । इससे इसका नाम कन्याकुब्ज या कुब्ज 
महिलाओं का देश पड़ गया । द 

एक ओऔ्रोर कथा के अनुसार इसे चन्द्रवशी राज्ञा गाधि ने 
वसाया था और इसका नाम गाधिपुर रकखा यह एक सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक स्थान हे | इसका वशान विदेशी यात्रियों ने भी 
किया है । पाँचवीं शत्मब्दी में चीनी यात्री फाहियान ने लिखा 
है कि यह नगर गंगा तट पर स्थित था और इसमें दो बिहार 
बने हुये थे । सातवीं शताब्दी में द्वान सांग ने इसका बड़ा विशद 
बर्णान किया है | हप वधन यहाँ राज्य करता था ओर उप्तके 
अधिकार में समस्त उत्तर के देश थे । तीन सौ वष बाद महमूद 
ने अपने हमले के पहिले इसका वणान करते हुये छिखा है कि 
उसने एक अनुपम नगर देखा जो आकाश में अपना सिर ऊँचा 
किये हुये खड़ा है । शक्ति ओर बनावट में इसका मुझ्ांवला 
कोई नही कर सकता है | गजनी के गवनर को एक पत्र में 
उसने लिखा कि “इसमें एक सहस्र संगमरमर के बड़े रढ़ महल 
हैं| मन्दिर भी असंख्य हैं| अवश्य ही इसके बनाने में अरबों 
दीनार खच हुये होंगे । ऐसा ही एक ओर नगर बनाने में लग- 
भग दो सौ वर्ष लगेंगे? । किन्तु महमूद के हमले के बाद 
कन्नौज फिर न सम्हल सका ओर दिन पर दिन उस्की अबनति 
होती ही गई । 
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वतंमान समय में कन्नौज एक छोटा सा नगर है । चारों 
ओर कोसों तक टीले हो टीले नजर आते हैं। (आजकल यह 
इत्र के व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध डे । जो यहाँ से समस्त भारत 
ओर बाहर विदेशों को भी भेजा जाता है । 

' हरदोई 

गड्जा इस ज़िले की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर बहती है । 
इसका प्रवेश कटियारी परगना के गदनपुर ग्राम में होता हे । 
हेदराबाद के निकट रामगड्ा इससे आकर मिली है। इस ज़िले 
में गगा पर कोई पुल नहीं हे किन्तु नाव का प्रबन्ध कई स्थानों 
पर है ।इस का पेंदा बहुत चोड़ा हे ओर धारा अपना स्थान 
बराबर परिवतंन किया करती है। गहरी धार का नियम होने के 
कारण गांव इस ज़िले से फरु खाबाद में या फरु खाबाद से इस 
जित्ले में परिवतित हुआ करते हैंँ। घारा आजकल फरु खावाद 
की तरफ जा रहो है. जिससे हरदोई का क्षेत्रफल बढ़ेगा। बाढ़ 
के समय जल सम्पूण तराई में फेल जाता हैं । इस से रेत जमा 
होने लगता है ओर प्रथ्वी की उबंरा शक्ति नष्ट हो चलती हे। 
बाढ़ के वाद गड्जा कई सोते छोड़ जाती है जो दूसरी बाढ़ में 
अधिक द्वानि पहुँचाने में बड़े सहायक होते हैं ।सांड़ी के 
पश्चिम का समस्त भाग समुद्र के समान मालुम पड़ने लगता 
है। सोतों में मुख्य गरगुइया है।यह बिलग्राम में उच्च तट के 
नीचे नीचे ही बद्दता है। कच्छनदाव पगने की कल्यानी नदी तो 
उन्नाव जिले तक बहती हुई चली जाती हूँ। भरका, करना, गह्दा 
ओर सोता नामक अन्य धारयें हैँ। यह सब तराई के अंतर्गत 
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हैं।जाड़े में सूख जाने के कारण इनका प्रयोग सिंचाई के लिये 
नहीं हो सकता है । 


कानपुर 


गंगा इस जिले की उत्तरी-पूर्वो और पूर्वी सीमा पर बहती 
है | इसके तट पर बिल्होर, शिवराजपुर, कानपुर ओर नरबल 
की तहसील ओर पगने हैं | इसका पेंदा चोड़ा ओर रेतीला है । 
इसमें गहरी धार अपना स्थान बराबर परिवतित किया करती 
है। प्रति वर्ष रेत के तट बनते हैं ओर कट जाते हैं। इससे 
वर्षा में गंगा बहुत चोड़ी हो जाती हे, किन्तु जाड़े में फिर 
सिकुड़ कर छोटी हो ज्ञाती है । इस के घटने का एक कारण इसके 
जल का नहरों में बट जाना भी है। इसी कारण से इसका 
उपयोग अब व्यापार के लिये अधिक नहीं होता है । यद्यपि 
छोटी छोटी नावें अब भी चलती हैं | इसके तट पर मटियार 
की एक पतली पट्टी है, किन्तु आम तोर से रेत ही रेत दिखाई 
पड़ता है। इसी कारण से कृषि के हृष्टिकोश से इन कटरियों 
का मूल्य कुछ विशेष नह है किन्तु कानपुर तहसील में बिटूर 
से कानपुर तक का भाग उपजाऊ है। मालूम पड़ता है कि 
किसी समय गंगा इसमें होकर बहती थी, किन्तु अब यह भाग 
बाढ़ के समय भी सुरक्षित रहत हे। इसे कछार के नाम से 
पुकारते हैं । यहाँ त्रिना सिंचाई किये हुये ही अच्छी 
फसलें उग आती हैं । 

कटरी के बाद बांगर आ जाता है । डिन्‍्तु यह बहुत स्थानों 
पर कटा हुआ है | इन कटानों से छोटे छोटे नदी नाले प्रान्त का 
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पानी गंगा में बहा लाते हैं। वांगर सब ध्यानों पर एक समान 
ऊचा नहीं है | शिवराजपुर पग ने में दुर्गापुर में और जाजमऊ 
में टीले के रूप में परिवतित हो जाती है । किन्तु अन्य स्थानों 
में यह कही कुछ ऊँचा ओर कहीं कुछ नीचा है | इसके बीच 
बीच में खेत आ जाते हैं। लगातार कटाब होते रहने के 
कारण प्रथ्वी की उबरा शक्ति नष्ट हो गई हैं। कुछ समय फे 
लिये भी क्षषि बन्द कर देने से वह बड़ी क़ठोर हो जाती है। 
जल के अधिक गहराई पर होने के कारण सिंचाई भी नहीं 
हो पाती है । 
इस ज़िल्ले में गंगा की सहायक ईसन ओर नोन दो ही 
नदियाँ हैं । ईसन का उद्गम अलीगढ़ जिले के दत्तिण-पूतर में 
ही है। वहाँ से यह एटा, मेनपुरी फरू खाबाद के ज़िल्ले में 
बहती हुई इस ज़िले में उत्तर को ओर से मऋकनपुर के निकट 
प्रवेश करती है | यहाँ यह बिल्होर तहसील में दक्षिण-पूर्व की 
ओर बहती हुई महगाँव के निकट बाँगर को काटती हुईं गंगा 
में मिल जाती है।ईसन एक चोड़ी रेतीली घाटी में होकर 
बहती है। यह प्रतिवप खूब कटाव करती है। जिससे इसके 
तट पर रेत के टीले बन गये हैं । उत्तरी तट पर तो इनका 
घरातल टीक है किन्तु दक्षिणी तट पर बहुत ढलवां हैं। इससे 
प्रथ्वी बहुत ऊंची नीची हो गई है । ओर कहीं कहीं पर अ्रन्दर 
की ओर कई मील तऊ ऐसी ही चली जाती हे। 
गंगा की दसरी सहायक नोन है । इसका यह नाम कदाचित 
सके जल के खारो होने के कारण पड़ा है। इस कारण 
ल्हौर तहसील के उत्तरी भाग में जहाँ से यह निकली है । 
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रेह की अधिकता है | इस भाग में जिसका प्राचीन नाम झावर 
गाँव है, दलदल बहुत है। यहीं से जल आवश्यकता से अधिक 
होने पर बह कर नोन नदी के रूप में आ जाता है । वास्तव में 
यह नदी के रूप में शिवराजपुर में आ पाती है। ग्राडट्रंक रोड 
पार करने के बाद इसकी घाटी गहरी हो जाती है। इसके 
किनारे कटी हुई भूमि बहुत है। इनका विस्तार बविद्टर के नीचे 
गज्जा संगम होने तक बढ़ता ही गया है , 


गज्ञा की तीसरी, सहायक पांडु नदी है। किन्तु इसका 
संगम गड्ढा से इस जिले के बाहर फतेहपुर में तीन मील चलकर 
हुआ हे । पांडु का उद्गम फरु खाबाद में हुआ है । इस जिले में 
यह ब्रिल्होर तहसील के नेला ग्राम में प्रवेश करती है । वहां से 
बिल्होर, शिवराजपुर कानपुर नरवल तहसीलों में टेढ़ी मेढ़ी 
वहती हुईं फतेहपुर जिले में चली जातो हे । वहां से फिर उत्तर- 
पूब को ज्ञौट पड़ती है ओर कई मील तक इस जिले की सीमा 
पर बहकर फिर पूव की ओर धूम कर गड्जा से मील जाती हे । 
इस 'भाग में कई नदियाँ आकर मिली हैं। बिल्होर में, नई 
शिवराजपुर में लोखा, कानपुर में भोनी ओर नरवल में फगइया 
ओर भोनरी हैं इसका पेंदा अधिक गहरा हो जाता है ओर इसका 
प्रभाव निकटवर्ती जमीन पर भी पड़ता हे । शुरू शुरू में इसक 
स्थान स्थिर हे किन्तु कानपुर के उत्तर में ज़मीन बहुत रेतीली 
हो जाती है। यहाँ की मिट्टी का रंग कुछ लाल हे | नरवल में 
यह बात कुछ अधिक हो जाती है| अभ्तिम कुछ मील्नों धरातल 
तक को पड़ोस की प्रथ्वी से इसका धरातल कुछ अधिक नीचा 
होगया है । यहाँ इसके तटों की प्रथ्वी उपज ओर कृषि के लिये 
सवथा अनुपपुक्त हे। 
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इस ज़िले में सबसे पहिला स्थान गड्ा तट पर नानामऊ 
है। विल्होर से यह चार मील है । एक कच्ची सड़क द्वारा यह 
उससे सम्बन्धित भी है | गद्भा पार जाने के लिये नाव मिलती 
है ।पार बांगर मऊझ को एक सड़क जाती है। अकषर के 
शासनकाल में यह एक पगने की राजधानी था। यहां का 
श्मशान घाट प्रसिद्ध है | जेसा कि निम्नलिखित किंबदन्ती से 
मालूम होता हे-- 
द “देशभर का प्रुद्न नानामऊ का घाट”! द 

इसके बाद सरेयाँ घाट मिलता है। यह पक्का बना होने 
के कारण प्रसिद्ध है । आम तौर से गड्जा तट के घाट कब्न ही 
हैं। इसके निकट खेरेश्वर मद्दादेव का प्राचीन मन्दिर है । 
यहाँ मेला लगता हे । 

यहाँ से पाँच मील पर बन्दी मात घाट है । यहाँ बन्दी 
माता का प्राचीन मन्दिर हे। 

फिर ब्रिटूर मिलता हे । यह एक प्रसिद्ध तीथ स्थान हैं । 
कहा जाता है ब्रह्मा न सष्टि का निर्माण करके यहाँ अश्वमेघ 
यज्ञ किया था। वह स्थान अब भी बत्रह्मावत घाट ये नाम से 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर रामायण के बाल्मीक ऋषि निवास करते 
थ्रे। सीताजी ने ऋषि के आश्रम में यही पदापण किया था 
ओर लबकुश का जन्म यहीं हुआ था। कहा जाता है कि रमेल 
( रणमेल ) ग्राम में गम ओर लवकुश। का फिर से मेल हुआ 
था। यहाँ कपासेश्वर जो काकपक्ष श्वर (श्रीरामजी का एक 
नाम का अपशभ्र श मालूम पड़ता है, ) का मन्दिर हे । 

बतमान काल्न में सिंहासनच्युत करके बाजीराब पेशवा यहीं 
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रकक्‍ख गये थे । यहाँ कई पक्के धाट देँ, किन्तु सब भग्नावस्था 
में हैं, केबल राजा टिकेत राय के घाट का जीणेड्धर हुआ है। 

बिटूर के बाद कानपुर का सुप्रसिद्ध व्यपाररिक नगर पड़ता 
है। इसने इतनी शीघ्रता से उन्नति की है, कि अब इसे उत्तर- 
भारत की ओद्योगिक राजधानी कहते हैं | यह ई० आई० आर ० 
की प्रधान शाखा पर स्थिर हे | जी" आई० पी० आर० ओर 
बी० बी० एण्ड सी० आई० आर» का भी स्टेशन है । सुप्रसिद्ध 
ग्रांड टक्क रोड यहाँ से गुजरती हे | उरई ओर लखनऊ को भी 
पक्की सड़कें यहाँ से जाती हैं। इन्हीं सब सविधाओं के कारण 
यह इतना उन्नति शील हो गया है । यहाँ से रुई' खाद्य पदाथ 
मसाले, चमड़े का सामान, विलायती वस्तुएं और कपड़ा बाहर 
भेजा,जाता हे। इस नगर में कपड़ा बुनने, सूत कातने, चमड़े 
की वस्तुएँ बनाने ओर चीनी के बड़े बड़े कारखाने हैं । 

गंगा तट पर यहाँ कई घाट बने हुये हैँ। इनमें सिरसेया 
घाट मुख्य है | अन्य कवला, महसोनिया, ग़ऊघाट, राजघाट 
तिदवरिया, वनिया, तिवारी, बारी ,सुखबाट, भेरोघाट, श्मशान- 
घाट, मेगज्जीन घाट, अस्पताल्षघाट, पर मटघाट और गोराघाट हैं। 

उल्माव 

उन्नाव में केवल गंगा द्वी एक बड़ी नदी हे जो इसकी 
पशरिचिमी ओर दक्षिणी सीमा पर बहती हैं | किन्तु इसका प्रयोग 
न सिंचई न व्यापार के लिये दही होता है । कानपुर के निकट 
इस पर रेल ओर सड़क का पुल बन। हुआ है । पार जाने के 
लिये नाव का प्रबन्ध कई स्थानों पर है । किन्तु इसका प्रयोग 
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अधिकतर पेदल यात्री ही करते हैं। इसमें से किसी को भी 
हम व्यापार का मार्ग नहीं कह सकते हैं| (सिंचाई के लिये 
इसका उपयोग न हो सकने का कारण तटों का ऊंचा होना है। 
इससे पानी को खेतों तऋ पहुँचाने के लिये कई बार उठाने की 
आवश्यकता पड़ती है। खेत भी गहरी धार से दूर पड़ते हैं। 
जिससे पानी ले जाने के लिये रेत पर रास्ता बनाना पड़ता है। 
इस विधि से रेत में बहुत सा जल नष्ट द्वोजाता हैं। गहरी 
धार अपना स्थान बराबर परिवर्तित किया करती है । इससे 
"उसके तटबर्ती खेत मी स्थिर नहीं रह पाते हैं यह कठिनाई 
दक्षिणी भागों में अधिक है। यह सत्य है कि गड्ढा के छोड़े हुये 
सोतों से तराई की उपजाऊ भूमि में खेत सींचे जा सकते हैं। 
किन्तु इनकी संख्या कुछ अधिक नहीं है गड्ला की गति उत्तर- 
पश्चिम से दक्तिण-पूर्व की ओर है | किन्तु कई स्थानों पर वह 
तेज्ञी से मोड़ खाती है। ऐसे मोड़ सफीपुर तहसील में जाज़मऊ 
ओर ओरंगाबाद पर है, उन्नाव में शंक्रपुर पर और डॉडिपा 
खेरा में शेरपुर पर है। 

गद्भा तट पर सटियार भूमि बराबर चली गई हे किन्तु 
उसमें कटाव हर साल होता रहता है । इसके बाद ही एक 
नीची भूमि का प्रदेश है। इसमें कुछ आबादी भी हे किन्तु 
वा पिकबाढ़ के प्रभाव के कारण श्रधिकांश उज्जाड़ पड़ा है । 

बाढ़ से अधिक द्वानि खरोफ की फ़सल को पहुँचती हे । 
रबी की फ़सल इस प्रदेश में भी अच्छी होती है।यह बात 
बॉगरमऊ ओर फतेद्वपुर चौरासी दानों ही पगनों में देखने में 
आती है | इसका कारण यह है कि इसके लिये सिंचाई की 
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आवश्यकता नहीं पड़ती है | यदि आवश्यकता हुई भी तो पानी 
बहुत नज़दी कु मिल जाता है | इसी तरह की तराई परियर ओर 
सिकंदरपुर के पगनों में भी पाई जाती है | परियर का अधिक 
भाग गंगा को तराई ही में स्थित है | इसपें गड्ा के कई सोते 
हैं, ओर परिवर्तन बराबर हुआ करता है। यही बात किंदरपुर 
के बाबत भी कही जा सकती है । किन्तु उन्नाव पर्गने में तराई 
फिर सेकरी हो गई है। इसी कारण से कदाचित रेल का पुल 
यहां बना है | रेज्ञ के पुल्न के बाद फिर तराई चोड़ी होने लगती 
है । उन्नाव ओर हरहा के उन्नाड़ 'खंडों में घास, माऊझ और 
बबल के बन हैं खरीफ की फसल का भाग हमेशा संशय में 
रहता है | बेसवाड़े पगने में भी अबादी कम है । बबल के बन 
खड़े हये हैं । बाढ़ का कोप इस प्रदेश पर हुआ द्वी करता है । 

तराई उच्चनट के समीप जाकर समाप्त हो जाती है। इनके 
नीचे नीचे जल्लाशयों का एक सिलसिला चला गया है । कल्यानी 
इनमें होकर पसफीपुर ओर नोरही में बद्दी हे । यह नदी गज्ञा में 
मरोंदा के निकट मिल गई है । 

इस जिले में ऊसर जमीन बहुत पाई ज्ञाती हे। सम्पूण 
क्षत्रफकज्ञ का लगभग पंचमश ऊमसर ही हे। इसी से कदाचित 
यहां बाग बगीचे बहुत हैं। तराई में श्वगाल भेड़िये जंगली 
सुअर ओर सांप खूब पाये जाते हैं। 

इस जिले के दक्षिण में डॉडियाखरा नामक ग्राम गड्भअतट 
पर स्थिर है । इसे संग्रामपुर के नाम से भी पुरझारते हैं। इसका 
इतिहास मनोरंजक है। जिस प्रदेश के अंतगत डॉडियाखंेरा 
पड़ता है | इसका प्राचीन नाम वेसवाड़ा ( वेस ज्ञत्रियों का प्रदेश) 
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है। बेस क्षत्रिय राजा शालिवाहन के वंशघर हैं | इस राज़ा ने 
उज्जेन के सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य को हराकर अपना सम्बत्‌ 
चलाया था जो शाक्र सम्बत्‌ के नाम्त से आज भी प्रसिद्ध है | 
शालिवाहन से बारहबीं पीढ़ी मं राज अभयचन्द्र ओर 
_प्रथ्वीचन्द्र हुए एक बार ये शिवराजपुर के घाट पर गज्ज स्नान 
के लिये गये | यहाँअरगल की रानी भी स्नान के लिये आईं । 
शिवराजपुर के द्वाकिम ने उसके खेमें पर धावा किया रानी ने 
बैस बन्धुओं से सहायता मांगी जिसे देना उन्होंने सहप स्वीकार 
कर लिया। युद्ध में प्रथ्वीचन्द्र मारे गये किन्तु रानी कुशल 
पूवंक अर्गल पहुँच गई । शाजा ने कृतज्ञता पूर्वक अपनी कन्या 
का विवाह अभय चन्द के साथ कर दिया और दहेज में पांच 
गांव दिये । राजा अभयचन्द ने अपने राज्य को बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया। डॉडियखेरा के सामने गह्ना के किनारे अभयपुर 
नामक ग्राम भी बसाया जो अब भी हे। उसने फिर गछ्ला पार 
कर टॉडियाखेरा के भार लोगों को युद्ध में परास्त कर निकल 
दिया और इस ग्राम का नाम संग्रामपुर रकखा। अभयचन्द से 
: दसवीं पीढ़ी में बाबू रामबख्स डॉडियाखेरा में हुये, इन्हें ब्रिटिश 
प्रजा के बध करने के अपराध में फांसी दे दी गई। इस वंश के 
कई वंशज रायबरेली ओर हैदरगढ़ में ताल्लुकेदार हैं।वेस 
लोग अपना मूल स्थान डॉडियाखेरा बतलाते हैं । अवध में यह 
सबसे उन्नतिशील, धनाह्य और बढ़िया वस्त्र पहिनने वाल्लि हैं । 
डॉंडोयाखेरा में बाब रामबख्स के किले के खंडहर अब भी 
देखने में अ;ते हैं। 

डॉडियाखेरा से तीन मील बकसर है । इसे बकस राक्षस ने 
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बसाया था। कहा जाता है बकूस का बच श्रीकृष्ण भगवान ने 
द्वापर में स्वयं अपने हाथों किया था। यह राक्षस नागेश्वस्नाथ 
महादेव का बड़ा भक्त था। उपने उनका एक मन्दिर भी स्थ'पित 
किया था | उस समय इस ग्राम का नाम बकूसर राम था। वैश्त 
राजा अभयचन्द ने वक्तश्वर महादेव के नाम पर इसका नाम 
बदलकर बकधर रख दिया। यहाँ श्री चन्द्रिकादेवी का मन्दिर 
है। चेत्र आर आश्विन की अष्टमी को बड़ा मेला लगता है । 
शिवरात्री पर भी मेला लगता है। कारतिकी पूणिमा को ज्रगभग 
एक सहझस्र मनुष्य स्तान के लिये श्राते हैं। 
रायबरेली 

रायबरेली की सीमा पर ०ड्वरा ४५० मील नक बहती है | 
गड्ढा के पेंदे की औसत चोड़ाई दो मील है, पर पश्चिम में दस 
मील तक यह अधिक चौड़ी है| इसमें बारहों महीने नाव चल 
सकती है ओर थोड़ा सा ठयापार इस मां से होत। भी हे 
डऊिन्तु वह पहिले की अपेक्ता बहुत कम है! गज्ना पर इस जिले 
में एक भी पुल नहीं है। पार जाने के लिये नाव का :बन्ध 
कुछ स्थानों पर अवश्य हे । 

गंगा इस ज़िले में सरेनी पर्गन। के मालिनपुर ग्राम में प्रवेश 
करती है। वहां से यह दक्षिण-पूत्र में वेद की ओर बहती 
है। उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर-पूषर को ओर खजूर गाँव ओर 
डलमऊ को बहती चल्नली जाती हैँ, किन्तु गुआना के निकट 
दक्षिण की ओर घूम जाती है ओर कटरा बहादुरगंज में इस 
जिले के बाहर हो जाती है । 

गड़। की सहायक नदियों में सत्र से प्रथम छोब हे । यह 
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इटौरा बुजुर्ग जलविभाजक के दक्षिण से निकली है। सोलानो 
और डज्ञमझ की सीमा पर बहती हुई शाहजादपुर के निकट 
गड़। से मित्र जाती है। दूसरी सहायक लोनी है । इसका 
उद्गम उन्नाव जिले में है | वहां. से यह दक्षिण पूछ में खीरों 
ओर सिमरी पर्गना की सीमा पर बहती हुई डल्मऊ के निकट 
गंगा से मिज्ञ जाती है। 
गंगा की तटवर्तों भूसि को इस जिक्ले मेँ कल्लार के सास से 
पुकारते हैं । यह प्राचीन उच्च तट ओर ग्जा के बीच में पड़ती 
है। इसकी चोड़ाई आमतोर से दो मील है, किन्तु जहां गंगा 
प्राचीन तट के समीप बहती है, वहाँ यह लोप हो जाती है। 
ऐसा सालों पर्गना के पश्चिमाद्ध तथा कुछ अन्य स्थानों में हुआ 
है| कछार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
एक तो गंगा के तटवर्ती चोरस मेदान जो बीच में सोते आ। 
जाने से उच्च तंट से प्रथक हो गये हैं। इन सोतों में कहीं कहीं 
. रेत भर गया है, ओर कहीं अब भी जल है | वर्ण में यह भाग 
 जल्लमग्न रहता है | इसलिये इस पर केबल रघी की फ़सल ही 
हो सकती है । बाढ़ के ज्षेत्र के अन्तगंत होने के कारण यहां 
की भूमि में बराबर परिवतेन हुआ करती है । वहुधा पहिले को 
उपजाऊ भूमि पर रेत जमा द्वो जाती है या रेत को चिकनी 
मिट्टी की एक तह आकर ढक देती है। किन्तु इस तरह के 
परिवर्तन बहुत शीघ्रता के साथ नहीं होते हैं। आमतोर से 
. कछर के एक अच्छे भाग में कई वर्ष तक खेती होती रहती 
है। नई भूमि पर कई वष तक खेती हो ही नहीं सकती हे । 
. ज्ञम। की हुई भूमि अक्सर चिकनी मिट्टी ही होती हे ।| जब 
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यह हल चजाने योग्य हो जावी है तो इस पर खेती होने लगती 
है। किन्तु स्थायी रूप से कोई मनुष्य अपनी पूजी इसमें नहीं 
लगाता है । | 


कछार का दूसरा भाग इस घारा ओर उच्च तट के बीच में 
स्थित है । इसके अधिकांश पर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता है । 
इसी से इसमें खेती वराबर होती रहती है। रबी की फसल तो 
दर साल बोई जाती हे ओर थोड़ी बहुत खरीफ़ भी हो ज्ञाती 
है | इस भूमि का लगान भी अधिक देना पड़ता है. क्योंकि इसमें 
सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

गंगा तट पर खजूरगांव एक अच्छा नगर है।यह इसी 
नाम के एक तालुके का सदर मुझाम है। गंगा पार जाने के 
लिये यहां एक नाव का प्रबन्ध रहता हे । 


यहां से पांच मील पर डलमऊ है।यह डलमऊ तहसील 
का सदर मुकाम है | रायपरेलो से फतेहपुर जाने वाली सड़क 
यहां से निकली है | यहां की अन्य सड़के' सालों, इलाहाबाद, 
लालगंज ओर उन्‍नाव को जाती है। नगर एक ऊँचे टीले पर 
स्थित है | वर्षो ऋतु को छोड़कर वष भर यह स्थान बढ़ा 
स्वास्थ्यकर रहता है । यहां तीन बाजार हँ--चरायमंडी, टिकत 
गंज और ग्लीनगंज। यहां से चमड़ा, तेलदहन ओर गलला 
कानपुर भेज्ञा जाता है। कातिकी पणिमा को यहां गंगा स्नान 
को बढ़ा मेला ज्गता है | इसमें लगभग डेंद लाख मनुष्य भाग 
लेते हैं । जनश्रति के अनुसार डल्षमऊ को राठोर राजा डालदेव 
ने बसाया था। 


है ( रैझ ) 


. , गंगा-दर्शन 
फतेहपुर 

'..._ गंगा इस ज़िल्ले में सबसे प्रथम बचिन्दकी परगना के छत्त 
भाग में प्रवेश करती है । वहां दक्षिण-पव की ओर एक चोड़े 
पेंदे में होरर बहती है। खुसरोपुर के निकट उत्तर-पूष की 
ओर बहती हुई गॉटी के निकट इस जिले से बाहर हों जावी हे। 
इस भाग में गंगा के तट पहिले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हे । 
खादर की चोड़ाई भी कम है। जलाला से आगे इलाहाबाद 
तक इसकी चोड़ाई दो से पांच सीज्ञ तक रहती है | इप्त भाग 
का क्षेत्रफल लगभग दो सो नव मील है। नदी के निकट की 
भूमि अधिऋरतर रेतीली हे । इसमें सिंचाई नहीं होती है । 
परिवतेन भी हुआ करते हैं किन्तु उतने परिमाण में नहीं जितने 
कि ऊपर के जिलों में होते हैं । कहीं कहीं धारा के बीच में द्वीप 
बन गये हैं | किन्तु यह उजाड़ ही है| सुअर, नीलगाय ओर 
हिरन आदि जंतली पशुओं से पर्ण हैं । नदी का धरातल ऊंचा 
होने के कारण कटी हुईं भुमि कमर परिमाण में है ओर वह ढालू 
भी कम है| इस समस्त भाग में कुये से सिंचाई हो सकती 
है । इस प्रदेश में ढाक. |बबुत्त, रियोंज और छेकर के जंगल 
है | करेल, हिंगोट और करोंदा की भाड़ियां भी हैं। सरपत 
घास बहुत होती है । इन बनों में तेंदुये, भेड़िये, श्रगाल और 
नील गाये' पाई जाती हैं। यहां भेड़, बकरियाँ बहुत पाली 
जाती हैं ।. 

गंगा तट पर शिवराजपुर एक अच्छा स्थान है । यहां से 
मोहर ओर बिन्दकी को पक्की सड़कें जाती हैं। ए+| कच्ची 
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सड़क आओ ग, देवमई ओर कोड़ा को गई है। आवादी अधिक- 
तर गंगा तट पर ही है । लगभग एक मील तक मन्दिरों और 
घाटों की श्रेणी चली गई है। किन्तु इनमें से कोई भी दो सौ 
बष से अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग सभी ज्ञीणों वस्था में 
हैं। सभी इट ओर गारे के बनाये गये हैं। केबल एक नक्काशी 
किये हुये ल्ञाल पत्थर का है | इसके पास राजा हिम्मत “बहादुर 
गोसाई' का वनवाया हुआ जगन्नाथ का मन्दिर है। कातिकी 
पूशिम। को यहां बड़ा मेला लगता है । 


इजाहापाद 


फतेहपुर जिले के उत्तरी घिरे को पार करने के बाद गंगा . 
नदी २३ मोल तक इलाहाबार जिले की सिराथू और इलाहाबाद 
तहसीलों क्री उत्तरी सीमा बनातो है : पहले कुछ दूर तक 
रायबरेली और फिर परताबगढ़ जिले को गंगा नदी इलाहाबाद 
से अलग करती है । पट्टी नागोर के पास गंगा नदी इलाहाबाद 
जिले में प्रवेश करती है | गंगा नदी पेंदे में अक्सर अपना 
माग बदलती रहती है । अफजलतपुर सातों के बाद गंगा-तट पर 
कड़ा ओर शाहजादपुर के पुराने करबे पड़ते हैँ।इस के आगे 
गंगा का माग बहुत मोड़दार हो जाता है । गंगा से कुछ दूरी पर 
कोह खिराज का गाँव ( लगान देने वाला ) कोहइनाम ( लगान 
न देने वाले ) गाँव से मिल गया । गद्र में कोई बागी लोग हो 
गये । तब उन का गांव जव्त कर लिया गया। यहाँ से गंगा के 
उस पार नौबस्ता जाने को नाव मिलती है। कोइ खिराज और 
बनेढी के आगे गंगा उत्तर में सोराँव तहसील को दक्षिण को 
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इलाहाबाद तहसील से अलग करती है । उत्तर की ओर गंगा 
तट पर सिगरोर ( संगवेरपुर ) पुराना स्थान है। ऊँचे तट पर 
एक पाठशाज्ञा बनी हुई है। पास ही एक पुराना खम्भा बना हुआ. 
है जिसके ऊपर से शायद पुराने समय में इलाहाबाद शहर को 
भंडी और नगाड़े द्वारा सन्देश भेजा था। सिंगरोर के मरघट 
घाट में मृगर बहुत हैं। लेकिन वे घाट पर स्नान करने वाले 
यात्रियों को नहीं छेड़ते हैं। 


फाफामऊ के पास गंगा अचानक कुछ उत्तर-पूवे की ओर 
मुड़ती है | फफामऊ में हो ईस्ट इंडियन रेलवे का गंगा के ऊपर 
पुल बना है | यहाँ पर सड़क का भी पुत्त हे | फाफामऊ से,एक 
लाइन रायबरेली दूसरी प्रताबगढ़ को; ओर तीसरी जीनपुर 
बनारस कोगई है। फ़ाक्ममऊ के पास से गंगा फिर संगम ओर 
किले के पास तक दक्षिण की ओर मुड़ती है | गंगा ओर यमुना 
का संगम पहले किले के ठीक पास था | अब किले से कुछ दूर 
हट गया है। संगम के पास गंगा की धार बहुत तेज हो गई है। 
गड्ड। का सफेंद मटीला जल यमुना के गहरे नीले जल से 
एकदम भिन्न मालूम होता है. । कुछ दूर तक दोनों जल एक दूसरे 
से लड़ते मगड़ते अलग मालूम होते हैं।अंत में गंगा के जल 
की प्रधानता हो जाती है | संगस के पास गंगा के उस पार 
मूसी या प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद से भी पुराना स्थान है। यहाँ 
गगा तट पर साधुओं की कुटियाँ और पाठशाला है । यमुना पार 
अरेल है | यहाँ शिवरात्री 'को मेला लगता है। संगम सदियाँ 
से भारतवष भर में प्रसिद्ध रहा है। भरतबष के दूर दूर भागों 
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हैं। प्रत्येक वर्ष सकर संकन्ति के अवसर पर यहाँ मेला होता 
है। हर छठे वष अद्धंकुम्मी और बारहवें वर्ष कुम्भ के अवसर 
पर स्नान करने वाले यात्रियों की संख्या कई लाख हो जाती 
है । राजा हष के समय में यहाँ पर करोड़ों रुपयों का दान द्वोता 
था। आजकल देश में दरिद्रता होने पर भी यहाँ, हर साल 
हजारों रुपयों का दान होता है। इलाहाबाद से मूसी जाने के 
लिये गड्डा के ऊपर बड्स्‍ाल नाथ वेस्टन रेलबे का पुल बना है। 
नावों का पुल बाढ़ घटने पर दर साल बनता है. ओर वर्षा की 
बाढ़ आने के पहले ही तोड़ दिया जाता है | 

. यमुना के ऊपर इलाहाबाद से नेनी और आगे हावड़ा जाने 
बाली ईस्ट इण्डिन रेलवे का पुल सब से अधिक सुन्दर और 
मजबत है ।पुल दुहरा है। इसके ऊपर बाले खंड पर रेलवे 
जाती है। एक ( पश्चिम की ओर वाली ) लाइन पर रेल गाड़ी 
नेनी से इलाहाबाद को आती है | दूसरी पर इलाहाबाद से नैनी 
. को जाती है ।नीचे वाले खंड में दुद्दरो सड़क है | पुल से संगम 
का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है | सूयाद्य के समय यह दृश्य 
ओर भी अधिक सुन्दर हो जाता हे सूयस्त के समय यमुना की 
ओर वाला भांग बहुत सुदहावना लगता है| इसी ओर करेला 
बाग के पास पानी में उतरने वाले हवाई नावें .उतरती हैं। 
संगम के आगे गंगा फिर दक्षिण-पूव की ओर मुड़ती है । गंगा 
के उत्तर में फूलपुर ओर हंडिया तहसीलें हैं। दक्षिण की ओर 
करछना ओर मेजा। 
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टोंस के संगम के पास सिरसा नगर है'। सिरसा ओर 
इलाहाबाद के बीच नावें अक्सर भारी सामान लाती रहती हैं । 
सिरसा के सामने गंगा के बायें किनारे पर लच्छागिर एक 
पुराना प्रसिद्ध स्थान है । इस ओर गंगा के किनारों पर रेतीले 
टीले हैं। बाढ़ के दिनों में घार अक्सर अपना स्थान बदल देती 
है | इस पार और उप्त पार के बीच में घार का-धुरा ( सीमा ) 
माना जाता है। इससे गाँव वालों में दृद बन्दी के ऊपर भागड़ा 
भी हो जाता है। जमनीपुर को इस तरह के झगड़े के कारण 
आराजी मुतनाजा ( झगड़े का क्षेत्र ) कहते हैं । बाढ़ के दिनों में 
गंगा का पानी दूर तक फैल जाता है। समुद्र ताल से इसकी 
ऊँचाई २४५ फुट द्वो जातो है। एक बाढ़ में यह ऊचाई २८० 
फुट के ऊपर हो गई । बाढ़ घटने पर गंगा की चोड़ाई सिकुड़ दर 

हुत थोड़ी रह जाती दवै। समुद्रतल से इसको ऊँचाई केवल 

२३७ फुट रह जाती है। कई स्थानों पर गहराई इतनी कम ही 
जाती दे कि आदमी बिना नाव की सद्दायता के ही पेदल इसे 
अकबरपुर, शहजादपुर, कोहइनाम, संजेत, पट्टी नरवर कोराई 
उजहनी, उजहनी पट्टी कासिम, उमरपुर, निरावन, दारागज्ञ, 
अरेल, लवाइन, मनैया, डीद्वा, लकटहा, सिरसा बिजोर, कद्रा 
मकुन्दपुर, परनीपुर, चौखटा ओर डीगरपुर में गंगा पार करने 
के घाट हैं । यहाँ गंगा पार करने के लिये नाव मिलती है. । 

गंगा में मिलने वाले नाले भी अपना स्थान बदलते रहते 
हैं। एक नाले का न|म॒ इसी से बैरगिया पड़ा । इनमें केवल 
बरसात में पानी रहता है। और ऋतुओं में वे अक्सर सूखे पड़े 
रहते हैं।.... 
( ह$३ ) 





इल्ाद्वाबांद जिले में ७८ मील बहने के बाद गंगा नदी 
मिर्जा पुर जिले में प्रवेश करती है । 


मिज्ञौपुर 

इस जिले में गंगा पहले पहल भदोद्दी पगना के करोंडिया 
ग्राम में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक चक्कर खाकर दो मील 
लम्बा प्रायद्वीए बनाती है | वहाँ से यह कुछ टेढ़ी होऋर पूर्व 
की ओर बहती हे विंध्याचल होती हुई मिर्जापुर से उत्तर की 
ओर धूम जाती है | कुछ दूर जाकर दक्षिण की ओर घूमती है 
किन्तु चार ही मील आकर फिर पूव की ओर बहने लगती है । 
चुनार से इसका बहाव उत्तर-पश्चिम को हो जाता है और 
बनारस से छः मील इधर ही इस जिले की सीमा का अन्त हो 
जाता है | यदि एऋसिर से दूसरे सिरे तक नाप' जाय तो गंगा 
की लम्बाई इस जिले में केवल ४६३ मील हे किन्तु मोड़ों के 
कारण ८४ मील हो जाती है । क्‍ 

नदी का पेंदा बिलकुल रेत ओर ककड़ का है दक्षिण तट 
ढालू है । यह कंकड़ को तह पर स्थित है, जिस पर साधारण 
दुमट जमीन का एक कगार हे । किन्तु यह नालों द्वारा जो इस 
ओर से आकर इसमें मिले हैं टूटा हुआ है। इनमें से मुरूय 
जिरगो हे जो चुनार के निकट मिला है. | विलवा, दद्दवा, 
खजूरी लिगडा ओर करनोयोी हैं। बहुत साल से गंगा किनारे 
को तोड़ रही है । किन्तु कोई बहुत डहंड या शीघ्र तोड़ नहीं हुआा 
है | पश्चिमी तट उपजञाऊ मिट्टी का बता हुआ है। जिसमें 
होकर एक सोता आकर यद्दीं मिला है। हर साल इस पर 


गंगा-दशन 


आकर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है जिस पर पानी के म्थान 
तक खेती होती है जिसमें जाड़े की फ़सलें और बोरों धान 
उगाया जाता है । 

बरसात में बाढ़ का जल ३८ से ४० फुट तक 'ऊंचा उठ 
जाता है | वर्षा ऋतु में चढ़ाव-उतार का देनिक परिमाण जार्डिन 
स्किनर ऐन्ड कम्पनी अपनी वरिवा घाट बाली फेक्टरी में नोट 
करती है । गंगा की घार ज्ञो जाड़े ओर गरमी में केवल पाव 
मील चोड़ी रहती है वर्षा में एक चौड़ी ओर तेज धार हो 
जाती है। साधारणतया इसका इतना विस्तार नहीं होता हे कि 
पास पड़ोस के गांव डूब जाँय । किन्तु सन्‌ १८६१ ओर 
सन्‌ (८०७५ में जो बाढ़े आई थी उनमें गंगा ५३ फुट ९इंच और 
४१ फुट १० इंच तक बढ़ गई थी किन्तु उस साल से सबसे 
ऊँचा स्थान ४८ फुट रहा है-- इन सब समयों पर उत्तर की 
ओर का देश जलसग्न हो गया था । पशु ओर सम्पत्ति की 
बहुत हानि हुई थी । गंगा पर'सब आकार की देशी नावें चल 
सकती हैं किन्तु गरमी दें नाव चल्लाना कठिन और दुःखदई 
हो जाता है।इस समय गहरी धार नाव चलाने योग्य उस 
रुपये से रक्ष्खी जाती है जो राजघाट बनारस में चुंगी वसूल 
करने वाला कलेक्टर देता हे । वर्षा में कोई कठिनाई नहीं 


होती है । 
बनारस 


गंगा बनारस जिले में बेतावर नामक ग्राम में प्रवेश करतो 
है । यहीं सुभा नाला आकर इसमें मिली हे । यहां से सात मिल 
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तक गंगा बनारस ओर मिर्जापुर की सीमा प्र बहती हैं। यहां 
से बनारस ओर चन्दोली तहसीलों की सीमा बनाती हुईं गुमती 
संगम तक जाती है । नदी को प्रगति अदगोता का वृत्त 
जनाती हुई हैं । 

इसके तट बाहर को ओर ऊदचे हैं| किन्तु अन्दर की ओर 
रेती अधिक हैँ। जिस पर मोपड़ा बनाने की घास के सित्रा 
कुछ भी नहीं होता है | कही कहीं पर बाढ़ में उपजाऊ मिद्ठी 
आकर जमा हो गई हे । जहां १हों रेत के नीचे मिट्टी है वहां 
खरबजे बोये जाते हैं। जिले के प्रथम भाग में इसकी गति 
उत्तर की आर हे यहाँ दाँया उच्च तट कंकड़ का हे। जिसमें 
कटाव कम हांता हे भुख्य धार इसके निकट ही बहती है। 
इससे हवा तेज चलने पर नाविक भय खाते हैं। ओर कई दिन 
तक नाबें रोके पड़े रहते हैं | बायाँ तट जो देहर अमानत के 
दक्षिण में मुन्डादेब तक ढालू ओर अपरिवतेनशील है । अब 
रेती में परिवर्तित हो जाता हे। वर्षा में यह सब जल्लमग्न हो 
जाता 'है । रामनगर के बाद गंगा अपता दूसरा बड़ा मोड़ उत्तर 
पूष॑ की ओर खाती है । यहां से गंगा बायें तट की ओर चली 
जाती हैं | यहां चौड़ी ओर गहरी है, ओर असी संगम से वह 
ऊंचा कगार उठने लगता है।जिस पर बनारस के घर ओर 
महल स्थित हैं। दांयी ओर रेती का वह मैदान पड़ता हे, जो 
रेवी और उच्च बाढ़ तक फेला हुआ है । रेल के पुल से नदी तट 
तक पूर्व ही की ओर बहती है | धार उत्तर या बांये तट तक ही 
रहती है।यह तट बरना संगम से कुछ दूर आगे तक काफी 
ऊंचा रहता है | कंकड़ की बहुत सी उन भीतों के कारड इसमें 
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परिवतत होने की सम्भावना नहीं हे, जिसमें से कुछ जलमरप 
हैंँ।यह इस स्थान को आने जाने के लिये बड़ा भयानक 
बना देती हे । 

तातेंपुर के निकट धार फिर दूसरे तट की ओर जाने लगती 
है ओर यह तट नीचा ओर रेतीला हो जाता है। किन्तु दक्षिण 
की ओर का तट पानी सोखने वाली धरती में परिवर्तित होने 
लगता है | किन्तु यह कुछ विशेष ऊंचा नहीं होता है और बाढ़ 
का जल इससे ऊंचा उठ जाता है | केली में गंगा फिर उत्तर की 
ओर मुड़ती है, ओर बलुआ तक इसी ओर बहती चली ज्ञाती 
है। कली से कन्चर॒ तक लगभग पांच मील दाँया तट उसी 
सोखने वाली पिट्टी का रहता है, किन्तु फिर यह ऊंची कंकड़ की 
भीत में परिबतित हाने लगता है। जिनसे नावों को फिर एक 
अद्रश्य भय का सामना करना पढ़ता है। किन्तु बलुआ से 
कन्बर घारा और उच्च तट के मध्य में एक उपजञ्ञाऊ मिट्टी की 
अच्छी पट्टी हे, जो यहां कुछ दूर तक अन्दर होती जाती है । 
इस मोड़ के अन्दर जाल्हूपुर परगना में नीची भूमि का एक 
कई मील चोड़ा फेलाव है। इस के बोच में से एक धार बची 
है जो कैली मोड़ द्वारा बनाये हुये कोण को काटती हुई वर्षा में 
चार ग्राम का एक टापू छोड़ती हे, जिसमें से मुख्य मुक्ुटपुर है। 
यह द्वीप बहुत समय का मालूस पड़ता हे | कम से कम १८३३ से 
इसमें कोई परिवबतन नहीं हुआ है । जब इसका वर्णोन बनारस 
के कल्लेक्टर ने फोट बिलियम के मेरीन बोर्ड को एक पत्र लिख 
कर किया था। उस समय और अनब भी यह धारा वर्ष के 
अधिक भाग में सूखी दी रहती है किन्तु वर्षा में इसमें नावे 

(६ ६७ ) 





चलती हैं । बाढ़ में इसका बहुत सा भाग जलमग्न हो जाता है, 
किन्तु सम्पूण तो कदाचित्‌ ही होता हो । किन्तु ऐसा कभी नहीं 
हुआ कि गाँव डूब गये हों । यह धारा गंगा से बलुआ के कुछ 
ऊपर फिर मिल जातो है | बलुआ से गंगा का गति उत्तर पश्चिम 
हो जाती हे। क्योंकि कंकड़ का एक ऊँचा तट इसे उस ओर 
लौटाता है । बषों में इसका कुछ भाग डूब जाने के कारण, नावों 
को भय रहता हे | विशेषकर इस लिये कि पानी भी कुछ 
झधिक गहरा नहीं है | बायां तट नीचा ओर रेतीला ही रहता 
है यह हाल जाल्हूपुर और कटिहर तक रहता हे । पिछले वर्षो 
में यहाँ ज़मीन को काफी नुक्सान पहुँचा है । नदा उत्तर की 
ओर मुड़ती हे । ओर फिर उत्तर पूव की ओर ओर कटिहर के 
नीचे का नीचा मेदान जहां दर साल बाढ़ में अच्छी मिट्टी जमा 
होती है। यहां से ऊंचे ओर रेत के तट में परिवतिन होने 
लगता है, जिसके बीच में कंकड़ भो हैं | उच्च तट के नीचे यदा 
कदा एक खादिर की पढ़ी भी मिलती हे, जिसमें जाड़े में ऋषि 
भी होती है किन्तु वर्षा में डूब जाती है।मोड़ की धार के 
दूसरी ओर बारा पगना में तट नीचा ओर रेतीला है, यहाँ बाढ़ 
में पानी भर आता है। बारा पगना के उत्तर में कुछ मील तक 
गंगा बनारस शऔओओर गजीपुर की सीमा के बीच में बहती हैं। 
ओर संफ़पुर ग्राम में उस जिल्ने में प्रवेश कर जाती है । धार की 
गति इस ज़िले में गर्मी में दो मील प्रति घंटा से भी कप्त ओर 
वर्षा में पाँच सील के औसत तक रहती हे, इसकी कमी वेशी 
गहराई पर निभर हे | वाषिक बाढ़ में यह २८ फूट तक पहुँच 
गई है, किन्तु कुछ अवसरों पर तो इससे बहुत ज्यदा हो गई है। 
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बाढ़ आने से कोई विशेष हानि नहीं होती है खादर के किसान 
तो उगी उगाई कृषि के भी नष्ट कर देने पर इसका स्वागत करते 
हैं। क्योंकि उससे जो लाभ होता है उसके सन्मुख यह क्षणिक 
हानि कुछ भी नहीं हैं । 


गाजी पुर 

गंगा इस जिल्ले का स्पश सद पुर पगना के धुर दक्षिण-पश्चिम 
में करती हे ओर कुछ भील तक बनारस ओर गाजीपुर की 
सीमा बनाती है। पहिले दो मीलों के पश्चात्‌ यह अपना रुख 
अआोरिहार की ओर बदल देती है। दक्षिश-पूव की ओर मुड्ती 
हुई अपना यह रुख धानापुर के निकट एक स्थान तक रखती हे । 
यहाँ यह पाँच मील के लिये उत्तर-पृवं की ओर मुड़ती है ! 
संदपुर में नाटी पचडियोरा के निकट धारा उत्तर तट की ओर 
लोटती है। वहां से एक तेज़ मोड़ लेकर दक्षिण-पूव की ओर, 
चौचकपुर ओर पहाड़पुर के निकट बहती हुई, साधारणतः दायें 
किनारे की ओर बहती है । कारन्दा के धुर दक्षिण में नदी एक 
बड़ा मोड़ खाती हुई पहले उत्तर में ज्ञमनियां को ओर बहती है. 
फिर उत्तर-पश्चिम में मेनपुर ओर गंगी संगम तक | इस प्रकार 
यह करन्दा के तीन ओर की सीमायें बनाती है। मुख्य धारा 
यहां बांयी ओर रहती है । किन्तु तट न तो पुख्ता न ऊँचा है । 
मेनपुर से गंगा उत्तर की ओर हो जाती है, ओर उस कंकड़ की 
भीत के निकट बहती है।जिस पर गाजीपुर स्थित हे। किन्तु 
गाजी पुर से कुछ मील आगे धारा दक्षिण-पूर्व की ओर नीची 
मिट्टी के एक चोड़े मेदान में होऋर बद्दती हे । बहुत वर्षो तक 
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पानी तीन धाराओं में बिभक्त होकर बहता था । यही 
शेरपुर खेतीपुर तालहुके थे। यह धारायें बारा के निकट मिल 
जाती थीं किन्तु पानी अब सब दायी ओर की धारा ही 
में आ गया है ओर बाकी दोनों रेत से भर गये हैं। 
इस तरह ज़मनिया से बारा तक नदी एक बड़ा घेरा बनाती है 
जिसमें ज्ञमनिया पर्गना आ जाता है ओर जिसके केन्द्र में 
गाजीपुर का नगर स्थित है। बारा से धारा कम चौड़ी होने 
लगती है। ओर पूत की ओर शाहाबाद में चौसा तक बहती है। 
यहाँ से यह उत्तर पूत्र में बक्सर की ओर बढ़ती है, और इस 
जिले के मुहम्मदाबाद पगने को विहार प्रान्त की प्रथ्वी से प्रथक 
करती है। रसूलपुर पर यह बलिया में प्रवेश कर जाती है।इस 
जिले में इसकी कुल लम्बाई ६४ मील हैं । 


बलिया 


गंगा इस जिले का स्पश गाढ़ा पर्गना के धर दक्षिण करती 
है । वहां यह कस्ताडोह ओर बक्सर के बीच में बहती है यदद 
दोनों कंकड़ की ऊंची भीतों पर स्थित है | इसके उपरान्त गंगा 
का मार्ग उपजाऊ प्रदेशों में हे । जिसका बराबर कटाव हो रहा हैं 
ओर पुननिर्माण भी होता हे | आगे ६४ मील पर दीनापुर तक 
एक भी स्थायी स्थान नहीं हैँ। बक्सर से यहां त& नदी एक 
सीधी पंक्ति में जाती है । नदी द्वारा जो परिबतन किये गये हैं 
वे बड़े ग्शिाल रूप में हैं बतेमान समय के एक नकशे से 
पचास वष पहिले के नकहे से तुलना करने पर इस जिले 
के दक्षिण में आश्चयजनक परिबतन हुये हैं। पुराने स्थान सब 
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बह गये हैँ, ओर प्राकृतिक विशेषतायें अब नहीं पहिचानी जा 
सकती हैं। नदी का गिराव थोड़ा है, ओर तट जा मिद्री से 
ढके हुके अष्थिर रेत के हैं ऋुछ इंच से कुछ फिट तक घने हैं, 
धारा का ठीक प्रका से मुकाबिला करने में असमर्थ हैं । बक्सर 
सेपूर्व की ओर गड्जा मोड़ों का एक समूह है, जिसमें से प्रत्येक 
उसी दशा में कुद्ध वर्षा तक स्थिर रहता है । यद्यपि इनकी 
सीमायें कई मोल तक घटा बढ़ा करती हैं । स्थ.यी तट जो जल्दी 
से नहों कट सकते, एक दूसरे से एक से बीस मील तक के 
अन्तर पर स्थित हैं इन दानों सीमाओं के बीच में घार का 
स्‍थान ऐसे ६ परिवर्तित हुआ करता है जैसे हवा में उड़ते हुये 
भण्डे की तहें एक ओर तो नदी उन उपजाऊ निर्माणों को काटती 
है जहाँ बह मनुष्य के स्मरण में पहिले कभी नहीं आई, और 
बड़ी निदेयता से ग्रामों ओर उद्य/नों को उजाइरदी है तो दूसरी 
ओर वह एक नये दियारे को फेंक रहीहे | एक स्थान पर यह 
बलिया की ओर बढ़ रह्दी है तो थोड़ा नीचे धुम जाती है ओर 
शाहाबाद्‌ में काटती हुई उत्तर में नई ज़्ञमीन के विस्तृत मेंद्ान में 
जा रही है। यह परिवतन दोआबा पगना में विशेष तथा बड़े 
हैं, लगभग यह सम्पूण वर्षा में जलमग्न हो जाता है। जाड़े में 
यहो भूखंड खेतों से लहलहां उठता हे जिसमें न तो ग्राम न 
सीमा वाले वृक्षों के समूह ही दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसे समय 
में (जब यह स्थान बहुत विस्तृत हैँ, या ऐसी भूमि के बहुत दूर 
हों जो नहीं हूबती ) ग्रामों का कोई अस्तित्व नहीं हे। 
शाहाबाद 
गद्भगा इसकी उत्तरी सीमा पर बहती है ओर इसे गाजीपुर 
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बलिया और सारन जिलों से प्रथक करती है । यह शाहाबाद 
का स्पर्श चौसा के निक्रट उस स्थान पर करती है जहाँ इसका 
कर्म तासा से संगम होता है । वहां से यह उत्तर-पूर्व में बक्सर 
की ओर बहती है बलिया पहुँच कर यह दक्षिण-पू्व की ओर 
मुड़ती है। सपही के निकट यह फिर उत्तर-पू्र की ओर मुड़ 
जाती है और हल्दी के सामने से इसकी गति पूष की ओर द्वो 
जाती है । यह गति इसकी सोन संगम तक रहती है जहाँ यह 
इस जिले का परितद्याग करती है। इसकी दक्षिण की सहायक 
कमनाशा, थोरा, थूरी, गद्ढी ओर सोन हैं जिसमें से पहिली 
ओर अन्तिम ही अलग वशणान करने के योग्य है। गड़ा अपने 
इस भाग में अपने स्थान को वरात्रर बदलतों रहती हैं बड़े बड़े 
भूरंड मिट्टी जमा होने से बनते हैं । कभी कभी तो यह स्थायी 
हो जाते हैं किन्तु साधारण॒तः दूसरे वर्ष बह जाते हैं। बिहार 
के इस खंड का वशणान चीनी यात्रीह्वान सांग ने किया है | वह 
भारत में सत्तबी शताब्दी में आया था । उससे पता चलता है 
कि गड़ा उस समय आजकल से कहों अधिक दक्षिण में बहती 
थी | सासर का नगर जिसे वह भज्गा के तट पर बतलाता है, 
अब नो मील को दूरी पर है किन्तु पुराने पेन्दे का उच्च तट अब 
भी स्थित है, ओर वह बसर भोजपुर, बिलौरी, त्रिहिया आर। 
खौर कोयलवर के निकट अब भी हे। सन्‌ १८६० से गड्ढा 
धीरे धीरे फिर दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं। बक्सर तहसील 
में जहाँ तट कड़ी मिट्टी के बने हुये हैं साधारणतया ऊँचे हैं 
किन्तु नीचे की ओर जहाँ घारा उनमें टक्कर मारती है वे ढालू 
हो गये गर्मा में धारा का विस्तार पौन मील का रह जाता 
( उर ) 


गंगा-दशेन 


है किन्तु वर्षा में यह इसका कई गुना हो जाता है। गड्जा पर 
खूब व्योपार होता है, किन्तु दक्षिण तट पर बक्सर और चौसा 
दो ही मुख्य स्थान हे । 
पटना 

गड़गा इस जिले की उत्तरी सीमा पर बहती है जो सोन 
संगम से दुनारा ग्राम तक हे। इसको लम्बाई ९३ मील हे । 
गंगा की धारा बराबर बदज़्ती रहतो है । उसमें एकवर्ष द्वीप 
बन जाते हैं जो दूसरे व बह जाते हैं। इससे इसके प्रत्येक 
वर्णन को दूसरे बष ठीक करने की आवश्यकता रहती है । 

गड्जा एक पवित्र नदी है । पटना में हिन्दू उसकी पूजा फूल, 
मिठाई और बकरों से करते हैं--त्रकरे कभी कभी जीवित 
ही गंगा में फेंक दिये जाते हैं और .उन्हें मल्‍लाह उठा ले जाते 
हैं । धनवान उसमें एके ओर से दूसरी ओर तक कपड़ा बांधते 
हैं। यह सब गंगा पुत्रों को मिलता है । कुछ साधू महात्मा 
5 जलशयन करते है जो माघ के महीने में होता है | चार बांस 
ग्जा में गाड़ दिये जाते हैँ जिनके ऊपर एक छोटा सा चबूतरा 
बना होता है | इस पर साधू रात भर बिल्कुल नग्न होकर माघ 
के कड़कड़ाते हुये जाड़े में बेठ कर तपरया करते हैं । 

सारन 

गंगा इस ज़िले की दक्षिण सीमा पर बहती है। यह छपरा 
के कुछ नीचे घाघरा संगस से सोनपुर के निकट गंडक संगम 
तक है। जाड़े में इसकी चोड़ाई ओऔसत से एक मील होती है । 
किन्तु वर्षी में तो कहीं कहीं यह नो दस मील तक चोड़ी हो 
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जाती है । सन्‌ १८४९ से इसमें बड़े बड़े परिवतन हुये हैं जब 
इसका माप पटना से घाघरा संगम तक हुआ था । बहुत से रेत 
के तट हैं ओर धारा में काफी बड़े बड़े टापू हैं जिनका वणन 
करना असंभव और व्यथ है क्योंकि वे अक्सर लुप्त हो जाते हैं 
या छिर बन जाते हैं । सोनपुर से छपरा तक तट ऊँचे ओर बाढ़ 
से ऊपर रदते हैं किन्तु इनके पीछे का भाग नीचा है इन तटों 
के बीच के नालों से बाद का पानो इस भूखंड में अकर चोर 
ग्ोर दल्लदर्तों में भर जाता है जो इसजिले में इतने विशेष रूप 
से हैं। महेन्द्रपुर, शेरपुर ओर पन्दपुर पर पार करने ये लिये 
नाव मिलती हैं । बी० एन० ई० आर० के सम्बन्ध में पहलेजा 
घाट और दीघा घाट के बीच में स्टीमर भी चलता है । 
म्ुन फ्क़र पुर 

गंगा इस ज़िले की दक्षिण सीमा पर लग भग बीस मील तक 
बहती है | दाजीपुर के निकट सिकलारीपुर के पास बड़ी गंडक 
का संगम हैं ।ई० आई० आर० पर बस्त्यारपुर से धुर उत्तर 
की ओर यह एक ऐसा स्थान हे जहाँ बिना नाव के नदी को 
पार नहीं कर सकते | धारा एक मील चोड़ी रहती है किन्तु 
वर्षा में इसका विस्तार बहुत अधिक हो जाता हैं । 

। मुंगेर 

गंगा इसज़िले में १३ लील बहती है | यह इसका स्पर्श 
सबसे प्रथम बछवारा रेलवे स्टेशन से कुछ मील पश्चिम में 
करती हे । यह स्थान पटना जिले के बाढ़ के बिल्कुल सम्मुख 
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गंगा-दशंन 


पड़ता है । वहाँ से इसकी गति ३० मील पर सूरजगढ़ तक 
दक्षिण-पूर्व की रहती है । मुंगेर के पठार के पास यह' एक तेज 
घेरा डालती है | वहाँ से यह ब।रह मील के लिये दक्षिण की 
ओर मुढती है और फिर वहाँ से पाँच मील के लिये पूब की 
ओर मुड़ती है। जिसके बाद यह इस जिले को त्याग कर 
भागलपुर में चली जाती है | इस जिले में यह साल भर गहरी 
ओर चौड़ो रहती हे । वर्षा में यह उत्तर में फरकिया परगणने में 
बीस मील तक अपना पानी नीचे ये भूखंडी पर फेल्ञा देती है । 
कहते हूँ पश्चिम में वतमान धारा के स्थान से पुराने समय में 
धारा दस मील उत्तर. थी । पूर्व मे यह कई बार उस चट्टान के 
( जिस पर मुंगेर का किला है ) पश्चिम ओर पूव की ओर 
बदल चुकी हे । इसमें इसने दियरा के बड़े बड़े खंडों का 
निर्माण किया हे या उन्हें बहा ले गई है | किन्तु बहुत समय 
से धारा दुर्ग के उत्तर भाग के पास ही रही है । 


भागलपुर 
गद्भा भागलपुर ज़िले में सबसे प्रथम तुंल सी पुर में प्रवेश 
करती है और मुंगेर के फरकिया परगने और भागलपुर के 
जहाँगीर! परगने के बीच में बहती हे । इस ज़िल्ले में इसका 
ठीक प्रकार से अवेश सुल्तानगंज ग्राम के सामने होता है। यहाँ 
से आगे यह दो चक्कर खाती हैं | पहला तो भागलपुर के नगर 
के उन्तर में ओर दूसरा कोलगॉँब के दक्षिण में जहाँ यह एक 
पद्दाड़ियों की श्रेणियों से मिलती है जो इसे उत्तर की और 
लगभग आठ मील के लिये मोड़ देती हे । जब यह पत्थर घाट 
पहुँचती हे तो इसमें कोसी ओर उत्तर की सब सम्मिलित 
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नदियों का पानी आकर मिलता है । गद्भा में इस सम्पू्ण जिले 
में नावें चक्न सकती दें । काफी बड़े स्टीमर भी चल सकते हैं। 
पेंदे की ओसत चोड़ाई तीन मील है किन्तु गर्मी में केबल आध 
मील रह जाती हे । वर्षा में समग्र तट जलमग्न हो जाता है। 
पाँच से दस मील तक उत्तर में ओर एक से दो तक दक्षिण में 
जल फेल जाता है। 
माल्दा 

राज़ महल की पहाड़ियों से निकल कर गंगा माल्दा ज़िले 
में प्रवेश करती है'। राजमहल से दो मील नीचे गंगा में से 
छोटा भागीरथी नामक एक थारा निक्रलती हे | यह गंगा का 
एक पूरब मार्ग मालूम पड़ती है और गंगा के सामन ही पवित्र 
मानी जाती है | थोड़ी दूर ओर नीचे गंगा में से पगला नामक 
एक नदी ओर निकलती है इसमें छाटी भागीरथी जाकर मिल 
जाती है | जहाँ से गंगा इस ज़िले का परित्याग करती है उससे 
थोड़ा ऊपर द्वी इसमें से एक नदी भागीरथो नामक निकलती 
है | मुख्य धार की पवित्रता इस स्थान के बाद कम मानी जाने 
लगती है । पूर्वी बंगाल से नावें गंगा का पवित्र जल लेने के 
लिये ततिपुर आती है । क्योंकि पवित्र नदी से यही स्थान इन्हें 
सबसे निकट पड़ता है । 


मु शिदा वाद 


भागीरथी--भागी रथी गंगा से फरक्का नामक स्थान से 
पञच्मीस मील दक्षिण बूरपुर नामक ग्राम के पास प्रथक होती हे । 
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आप कौ 


$ कै 

गरा-दशन 
लगभग दो मील तक सूती के निकट विश्वनाथपुर तक साथ हो 
जाती है। किन्तु विश्वनाथपुर के आगे टेढ़ी मेढ़ी होकर दक्षिण 
की ओर जाती है | यह इस ज़िले का परित्याग प्लासी के ऊपर 
बीधूपारा नामक ग्राम पर करती है । यह इस ज़िले को दो भागों 
में विभक्त करती है | इसक्के तटों पर विशेष कर पूर्वी पर ही 
इस जिले सब ऐतिहासिक ओर समृद्ध नगर स्थित है । साल में 
चार महोने ( जब यह पानी से भरी रहती हैं ) बड़ी सुन्दर 
प्रतीत होती है । द 


पद्मा-पद्मा इस ज़िले के धुर उत्तर में प्रवेश करती है। 
वहाँ से दक्षिण-पूत्र में बहती हुई इसे माल्दा और राजशाही 
ज़िलों से प्रथक करती है। धारा की गति जाड़े में तीन मील 
प्रति घंटा और वषों में छः मील प्रति घंटा हो जाती है । कहीं 
कहीं पर (जहाँ गंगा म/ड़ पर आती हे) यह गति बहुत बढ़ 
जाती हैं। नावें ओर स्टीमर धार के विरोध में चलने में काफी 
कठिनाई का अनुभव करते हैं। आधी मई से आधे अगस्त तक 
मुख्य घार का पानी बत्तीस फुट तक ऊँचा हो जाता है। फिर 
तट के भाग साफ़ किये जाते हैं, आबाद होते हैं | खती होने 
क्नगती हे। वन्दोबस्त द्ोता है | दस बारह साल तक मालगु- 
जारी' वसूल होती हे । फिर एक साल बाढ़ में सब जलमग्न दो 
जाता है । 


अहानन्दा संगम के कई मील नीचे तह पद्मा के तट सख्त 
मिट्टी के बने हुये हैं । जिन पर पानी का प्रभाव कम पड़ता है। 
किन्तु रामपुर बोआलिया के कुछ मील उत्तर-पश्चिम से जमीन 
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रेतीली हो जाती हे और बहुत जल्दी कट जाती है । पदले नगर 
में पानी काफी भर जाता था और पचीस वष पहेले सिविल 
स्टेशन का एक अच्छा भाग बह गया थ।। अब नगर को बचाने 
के लिये बांध बना हुआ है । भागीरथी के उद्गम से मेघना 
संगम तक इसका नाम पद्मा रहता है । लगभग चार सो वर्ष 
पहिले तक गंगा की मुख्य धार भागीरथी में होकर बहती थी । 
इस धारा में मिट्टी भर जाने पर उसने दूसरा मार्ग जलंग, 
मतभंगा ओर गरई में पाया । इस कारण पद्मा का वतंमान मार्ग 
अभी द्वाल ही का है। पद्मा एक छोटी नदी का नाम है जो 
बारिन्द में गोंदावरी के निकट से निकल्ञतो है। संभव हे कि 
गड्ा ने इस धार ओर नाम का उपयोग अपने लिये किया है | 
इस भाग में गंगा पवित्र नदी नहीं है। लोग लकीर के फकीर 
तो होते ही है इस कारण प्राचीन मांग को ही पवित्र मानते 
हैं। यह होते हुये भी गंगा की शान में कुछ भी कमी नहीं आती 
है।न तो वह वर्षा में एक नाशकारी धार ही द्दो जाती हैं ओर 
न गर्मी में उसमें कोई विशेष कमी ही होती है । 


ढाका 


गंगा इस जिले को सबसे बढ़ी नदी है । यह ब्रह्मपुर और 
पद्मा के संगम से बनी है। नीचे इसका नाम कीर्तिनास पड़ 
गया है | क्योंकि इससे बहुत हानि फरीदपुर जिले में पहुँची 
है । त्रह्मपुत्र खांपू हे ओर इसका डद्गम तिव्बत में है । जहाँ से 
इन्डस ओर सतलज निकली हे। वे छोटे नाले जिन पर 
राजकारी स्थित हे अब भी त्रह्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं । 
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टिपरा 


गंगा का नाम यहाँ मेघना पड़ जाता है । यह इस जिले में 
चान्दपुर पर प्रवेश करती है इसकी धारा बहुत तेज है ओर 
गहरी भी हैं कभी कभी तो यह आधी दजन धाराओं में विभक्त 
हो जाती है इसमें बड़ी से बड़ी नावें और स्टीमर भी चल 
सकते हैं। चान्दपुर के निकट धारा सात मील चोड़ी हो जाती 
है। चान्दपूर ओर हिनेचपुर बड़ी बड़ी बाज़ारें हैं । 
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'रूगोल' का स्थायी साहित्य 


१--भारतवष का सूगाब २।|) 
२---मूतत्व १॥) 
३---भूगाल एटलपस १॥) 
४---भारतवष को खनिजात्मक 


सम्पत्ति १) 
₹--मिडिल्र भुगोल्ल भाग 

१-४ मूक््य प्रत्येक 

भाग ।॥ ) 
६---इमारा देश ॥>) 
७-- संक्षिप्त यालसंसार 

नया संस्करण १) 
८-- इमारी दुनिया ॥) 
६--देश-निर्मोता ॥) 


१०--सीथी पढ़ाई पद्चला भाग ।) 


११--सीधी पढ़ाई दुसरा भाग ।) 
१२---जातियों का काष ॥) 
१३--अनोखी दुनिया १) 


१४--श्राघुनिक इतिहास एटक्लस १) 
१ह--संखार-शासन २॥ ) 
१६---इटिहास-चित्रा वद्धी (नया 


संस्करया ) १॥) 
१ ७--स्पेन-अंक १) 
१८--- हे रान-अंक १) 
१६--चीन-अंक १) 
२०--चीन-एटजस ॥) 


२१--टर्को $) 
२२---अफ्रग़ानिस्तान १) 
२३---भु गन का ष १) 
२४---ए बी सी निया ।॥) 
२९--रगंगा-अंक १।।) 
२६-- गगा-एटलख ॥) 
२७ -- देशी राज्य-अंक २॥ ) 
२८--पशु-पतक्ती-मभ्रंऊ १) 
२६---महासमर-अरं क १) 
३०--मद्दासमर एटलस ६) 
३१--सचित्र भोगोलिक 
कहानियां ॥) 
३२--पशु-परिचय ॥) 
३३--प्राचीन जीवन ॥) 
३४--भूपरिचय संखार का 
विस्तृत वर्श न _ ३) 
३४--मेरी पोथी ॥--) 
३६--श्रासा स-अंक १) 


३७--टद्वितीय महासमर-परिचय १॥ ) 
शे८--संयुक्त प्रांत-अंक ३॥ ) 
३६--महा सम(देनन्दिनो) डायरो २) 


४०--भारतीय भाषाएँ १॥- ) 
४१--नागरिक दृशन ॥£2 ) 
४२--ह मारा संसार १॥ ) 
४३--भूगा ल्-शब्द- कप २) 
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